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उपाध्याय जन्म शताब्दी संस्करण 


[जन्म ६ सितम्बर १८५१, सृत्यु २८ अगस्त १३६७] 


पूज्य उपाध्याय जो ने १९२६ में आस्तिकवाद ग्रन्थ लिखा--इसलिये 
कि लोग ईश्वर-संत्रन्धी बातों की ओर से संथा उदासीन होते जा रहे थे। उन्हें 
“अय था कि कहीं उनको पुस्तक घर के कोने में ही पड़ी न dedi रहे ।” परन्तु 
इस ग्रन्थ का विद्वानों ने समादर किया | हिन्दी साहित्य सम्मेलन ने मई १५३१ 
के कलकत्ते अधिवेशन में उन्हें इस पुस्तक पर “मंगलाप्रसाद पुरस्कार” देकर न 
केवल उन्हें सम्मानित किया, अपने को भो गौरवान्वित किया । पुस्तक का द्वितीय 
संस्करण १८३२ ई० में निकला, १६४४ में तृतीय संस्करण | इधर कई वर्षा से 


| उपाध्याय जी का यह युग-निर्माता TW छप न सका d 


Blo WAKA स्वाध्याय संस्थान को यह गौरव मिला है, कि उनको 


| जन्मशताब्दी के अवसर पर यह ग्रन्थ फिर से प्रकाशत हो रहा है। हम 
| कला प्रेस प्रयाग, विशेषतः इस प्रकाशन संस्था के स्वस्व श्री विश्‍वभ्रक्राश जो के 
¦ उपकृत हैं, कि उन्होंने इस पुस्तक को प्रकाशित करने का हमें सुयोग दिया | 


लखीमपुर, खोरो, के आयं साहित्य ओर art समाज के श्रद्धालु प्रेमी 


' आ सुशील कुमार अग्रवाल के हम आभारी E | उन्होंने इस ग्रन्थ के मुद्रण में यथेष्ट 


: आथिक सहायता दो है। 


| Blo रत्नकुमारी स्वाध्याय संस्थान एस० रंगनायको 
इलाहाबाद QW एस-सो ०, Sto फिल, 
१ सितम्बर १९८१ Blo एस-सो० 
निदेशिका 


> ०0७०० Sr oe, en,» OO ae 
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भश्रावकथन 


[ ले० भहात्मा नारायण स्वामी ] 


कुछ दिन पहले, शिक्षित जगत के नाम से जो समुदाय प्रसिद्ध था, 
उसने यह फेशन सा बना रक्खा था कि ईश्वर ओर धमं दोनों का वहिष्कार 
करना चाहिये। उनको समझ में इसका कारण यह था कि ईश्वर के मानने 
से व्यथं मनुष्य को बस्न में पड़ना पड़ता है--ओर धमं लड़ाई झगड़े को 
चीज़ है हो, इसलिए “घम का ग्राहक बनना मानो लड़ाई झगड़े का खरीद. 
करना है ? १९वीं शताब्दी में यूरोप में प्रायः aga भाँति के पुरुषों काः 
शिक्षित समुदाय पर आधिपत्य था उस समय यदि “निटशे” ने एकः 
ओर आधघोषित किया कि इस विज्ञान युग में des को मृत्यु हो गई तो 
दूसरी ओर “मेकाइल वेकुनिन'” ने दावा किया कि “If God really 
existed, it would be necessary to abolish him" aaia 
यदि सचमुच कोई ईएवर मोजूद है तो उसे नष्ट कर देना आवश्यक 
है” । बोलशेविक २०वों शताब्दो में भोशोर मचा रहे हैं कि मामूलो 
भमोर ओर राजा से लेकर ईश्वर तक का आधिपत्य नष्ट कर दैना, उनके 
R हुये “साम्यवाद” (Socialism) का sew है। इस प्रकार के 
अम यूलक विचार जन-समुदाय में क्यों उत्पन्न हुये इसे हम उचित रोति से 
सष्यकालोन यूरोप में घर्म के नाम से दार्शनिकों ओर वैज्ञानिकों पर हुये 
अत्याचार रूपो काय्य का प्रतिकाम्यः हो कह सकते हैं ओर दोनों, कोस्य ओर | 
प्रतिकाय्य' में कुछ दरजों का अन्तर भले हो कोई कह देवे परन्तु श्रोणो का भेद 
नहीं कहा जा सकता--अर्थात्‌ भष्य-कालोन यूरोप में जो काय्य' कुछ अज्ञानी _ 
पुरुषों ने धर्म के नाम से किये उनमें ओर जो काय्य अब उसी अणोके | 
पुरुष विज्ञान के नाम से कर रहे हैं इनमें नाम मात्र का हो अन्तर कहा जा | 


८ 


विज्ञान, दर्शन और धर्म 

उपनिषदों ने जो एक प्रकार से वेदिक आस्तिकवाद के व्याख्यान ग्रन्थ 

ही हैं, बड़ो उत्कृष्टता के साथ, विज्ञान (area ), दर्शन ( फिलोसोफी ) 
-और घर्म का मूलतत्व और सोमा वतलाने का यत्न किया है-—याज्ञवल्क्य 
« अपनी विदुषी पत्नी मैत्रेयो को उपदेश देते हुये कहते. हैं कि “आत्मा वा अरे 
Aszem: Seat मन्तव्यो निदिध्यासितव्यो मोत्नेय्यात्मनो वा अरे दर्शनेन 
Aana मत्या विज्ञानेनेदं सवं विदितम्‌’ ॥ ( वृहदारण्यकोपनिषद २। ४। 
x) अर्थात्‌ अरे मेत्रोयि | निश्चय, आत्मा हो द्रष्टव्य, श्रोतव्य, . मन्तव्य 
थोर निदिव्पासितव्य है--अयि sta यि | निश्चय, अस! के दर्शन ओर श्रवण | 
से, मन से ओर विज्ञान से यह सत्र fafaa होता है” | 


याज्ञवल्क्य ने आत्मा era समस्त TTT के ज्ञान के लिये तीन 
साधन amà हूँ :— 


Digitized by Arya qt Foundation Chennai and eGangotri 
| 
| 
| 
| 


(१) दर्शन ओर अतण -इसी का नाम विज्ञान ( सायन्स ) 21 

( 3) मनन--दर्शन या फिलोसोफो को कहते हैं। 

( ३) निदिध्यासन (अनुभव Realization) का नाम mî 

| ` कितनो उत्तम समन्वित शिक्षा है--मनुष्य दर्शन ओर श्रवण के वाद 

 झोमतन बौर मनन के बाद हो निदिध्यासन करने के योग्य होता है-इसी 
 'निये कहा जाता है fs अनुभूत विज्ञान ( Realized science) 
; fe फिनोसोफो है तो अनुभूत faaet ( Realized philosophy ) 
STAT heat है--तोनों को, अपने २ दरजों .पर कितनी आवश्यकता 
` है ओर तोनों में कितना सहयोग, है ओर किस: प्रकार बे तोनों जोवन के 


उच्च उद्देश्य को भूति का साधन हैं, GR सजी, बातें, BE, के एक छोटे 


pu. 
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Gre) 
परन्तु सार-गभित वाकय से प्रकट हो रही हैं । 
| | भूर्भुवः स्वः 
इसी शिक्षा ओर समन्वित ज्ञान का समर्थान, तीनों महाव्याहतियों, 


raga: en? से भी होता है। 


(१ ) भृः=सत्‌=प्रकृति= Material manifestation 

(2 ) sai चित्‌ = नात्मा spiritual 

( 3) स्वः=यानन्द — परमात्मा = Harmonious 

अर्थात्‌ भूभु'वः स्वः कहो या सञ्चिदानन्द--यह ईश्वर का नाम इसी 
"लिये है कि वह प्राकृतिक जगत्‌ भोर आत्मिक संसार में मेल रखने "वाला 
है । यदि आत्मिक जगत धर्म का बोधक है ठो प्राकृतिक जगत विज्ञान (सायन्स) 
का विधायक है। 

यूरोप की उन्नीसवीं शताब्दी में उपयुक्त विचार स्वीकार नहीं किया 
जाता था परन्तु २०वीं शताब्दी का विज्ञान इसे स्वीकार करने के लिये 
बाधित सा हो रहा है-डाकटर फिलीमिग (Dr. Fleming) ने 
१९१४ ई० में हुये “सायन्स dre! में विज्ञान ओर घर्म को एकता, इन 
शब्दों में स्वीकार को थी :—“They are not opposed, they 
are not neutrals, they are allies, ( Science and 
Religion by seven men of science ) अर्थात्‌ विज्ञान 
ओर घर्म न तो परस्पर विरोधी हैं न एक दूसरे को उपेक्षा करते हैं 
किन्तु एक दूसरे के सहायक हैं--जिस प्रकार सहायक हैं, डावटर फिलोमिग ने 


. “इसकी भी व्याख्या की है--उनका कथनं हैं कि हम जब किसो वस्तुको _ 
Saat चाहते हैं तो हमें दो प्रश्नों, Far ओर क्‍यों, ( How and | 
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Why ) के उत्तर लेने पड़ते हैं। उदाहरण के लिए जयत्‌ हो को लोलिये- 
जगत कैसे बना! उसका उत्तर सायन्स देगो । परन्तु जगत क्यों बना ? 


इशक उत्तर सायन्स नहीं दे सकती, इसका उत्तर मन देगा कि ईश्वर ने' 
जगत किस उद्देश्य को पूर्ति के लिये बनाया है--जब at seit में से जिनके 


विना हम . किसी वस्तु या काय' का पुरा ज्ञान प्रास नहीं कर सकते, एक का: 
उत्तर सायन्स ओर दुसरे का उत्तर धमं देता है तो किस प्रकार इन दोनों- 

को एक दसरे का विरोधो कह सकते हैं--उनको तो परस्पर सहायक मानना 

अनिवाय्य' है-इस प्रकार हमने देख लिया कि जो भूल fedi शताब्दी के 

अधिकतर ओर २०वीं शताब्दो के भो कुछ विद्वान्‌ कर रहे थे ओर कर रहे: 
2 उनका कारण घमं के मूल तत्व से अनभिज्ञता ही थी-- 


एक ओर बात : 
[त इस प्रकरण में जो विचारणीय है वह है स्वयमेव विज्ञान? 


सायन्स के आविष्कार qur हैं? 
T Tu भघकचरे वेज्ञानिक बेकन के साँकेतित अधकचरे दाशंनिकों को" 
ma के आविष्कारों को अभिमान पूर्ण वर्णन करने में, सीमा काः 
E nem की अवहेलना करने लगते हैं--ऐसे fb 
Em ati वे आविष्कार कहते हैं, वे आविष्कार नहीं? 
i. अल्पज्ञता ओर अनभिज्ञता का इकबाल है--- 
| भाकषण का आविष्कार किया, इस आविष्कार के 


J ELIT i 
`` सहनही कि पृथ्वो में आकर्षण गुण मौजूद नहीं था और न्यूटन ने उसे 


SAT --नहीं, आकर्षण 
js ae | x om तो उसमें अब से पृथ्वी है तभी सेः 
; UE um mater काल के, वेनागिक उसे जानते नः 
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4| अब न्यूटन ने उसे जान लिया--बस इसी एक प्राकृतिक नियम की 


जानकारी का नाम, आविष्कार है--वृक्ष को जड़ में पानो देने .से समस्त वृक्ष 


में फुनगो तक पानो पहुँच जाता है, .यह सृष्टि नियम था ओर है परन्तु सर 


जगदोशचन्द्र बोस ने उसके कारण को जानकारो प्राप्त करलों। बस यह WU 


सायन्स का एक आविष्कार हो गया--इस प्रकार जितने चाहे उतने आवि- 


ष्कारों पर विचार करते चले जाइये-सब को तह में विज्ञान को भृतकालिकः 


अनभिज्ञता निहित मिलेगी--जिस प्रभु के रचे हुये जयत में प्रचलित 
adea नियमों में से कुछ को जानकारी प्राप्त कर लेना ही सायन्स के बड़े 
से बड़े आविष्कारों को पराकाष्ठा है तो फिर इन आविष्कारों पर क्या इतना 
अभिमान करना उचित है कि जिसके आवेश में आकर जगत के रचयिता” 
को हो wer दिया जावे? यहद बात है जिस पर ठण्ढ़े दिल से प्रत्येक ta 
विद्वान्‌ को विचार करना चाहिये-यदि इस प्रकार विचार किया जायगा तो 
प्रत्येक को आस्तिकता के सिद्धान्त के आगे सिर झुकाना पड़ेगा--हां उचित? 
रोति से यह पूछा जा सकता है कि हमें आस्तिक क्यों बनना चाहिये ?--- 


सनुत्य को आस्तिक क्‍यों बनना चाहिये ? 


इसका उत्तर यह है कि मनुष्य में सद्गुणों को बुद्धि का इससे बढ़कर 
कोई और मागं हो नहों है। उद्देश्य को पूर्ति के लिये आदर्श को जरूरतः 


होती है । यह जगत का सावंविक नियम है--अच्छे से अच्छे पुरुष को भोः _ 


यदि हम आदर्श रूप में रक्खेगे तो भो उसमें अच्छे गुणों के साथ कुछ न 
कुछ कमियाँ अवश्य मिलेंगी-परन्तु ईश्वर का आदर्श हो एक ऐसा आदर्शाः 
है जिसमें कमी ओर लूटियों को गु'जाइश हो नहीं है। अच्छे मनुष्य आंशिक 
आदर्श का काम तो दे सकते हैं परन्तु पूण" आदर्श ईश्वर के सिवा कही नह 
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भिल सकता--मनुष्य का अन्तिम ध्येय पूण स्वतन्त्रता रूप मुक्ति का प्राप्त 
'करना है ओर.इस उद्देश्य, को पूर्ति के लिये आदर्श उसके सम्मुख ईश्वर का 
दोना चाहिये । इस आदर्श से वह जितने गुण ग्रहण करता चला जायगा 
उसकी आखिरो मन्जिल उसके वराबर समीप ही होती चलो जायगी और 
अन्त मे, इस यत्न कों बरावर जारी रखने से, एक समय आवेगा जब मनुष्य 
Saa पुण ता को प्रास करके सतूचित्‌ से सच्चिदानन्द हो जायगा। वह जगत- 
कर्ता नहीं बन arar- कमं फल दाता भी नहीं बन सकता-अनादि सञ्विदा- 
Cea भो नहीं वन सकता--किन्तु सादि सच्चिदानन्द अवश्य वन सकेता है। 
ASI सादि सच्चिदानन्द बनने का नाम मुक्ति दी प्राप्ति है, यही मनुष्य जीवन 
“का उदूदेश्य, यही मनुष्य का अन्तिम ध्येय है। 


SUERTE सामक पुस्तक 


असन्‍नता को वात है कि जिस पुस्तक के प्रावकथन में ये शब्द लिखें जा 
रहे हैं उस पुस्तक में उपयु'क्त उद्देश्य को पूर्ति के प्रत्येक पहलू पर योग्यता 
ओर विद्वत्ता के साथ दार्शनिक रोति से प्रका डाला गया है। उन सब 
पहलुओं के सम्बन्ध में कुछ लिखना तो संभव हो कहाँ था इन gon पंक्तियों 
में तो उनका संकेत भी नहीं किया जा सकता परन्तु UU प्रभाव जो पुस्तक 
के आद्योपान्त, पढ़ जाने से ye पर पड़ा है वह यह हैं कि पुस्तक अत्यन्त 
उपयोगो है ओर आस्तिकवाद के सम्बन्ध में कुछ जानने की इच्छा रखनेवालों 
के लिये बड़े काम को चोज हैं | जगत की रचना, जगत के कतृ स्व, ईश्वर के 
TU, सायन्स ओर आस्तिकवाद, पाप पुण्य, कर्म फलांदि के सम्बन्ध में जो 
, कुछ लिखा गया है, वह सभो पढ़ने ओर मनन करने के योग्य है। अन्त में 
ae रचयिता de गंगाप्रसाद उपाध्याय एम० us को इस सफलता के 
2 जो पुस्तक के समास करने में उन्होंने प्राप्त को है मुबारिकवाद देता हूं 
„नार आशा करता हूँ कि अधिकतर पुरुष स्त्री इसके लाभ उठाने का यत्न करेगे \ 


Pe 
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सब धर्मों का केन्द्र ईश्‍वर है। परन्तु ईश्वर के विषय में faenfaer 
पुरुषो के भिन्न-भिन्न मत हैं । इसी भिन्नता के कारण व्यक्तियों तथा सम्प्रदायों 
में व्यवहारिक जीवन में भिन्नता है ओर यही भिन्नता अनेक प्रकार के वेमनस्य, 
कलह, शत्रुता तथा युद्ध आदि के रूप में प्रकट हुआ करतो है। सच्चो 
शान्ति का स्थापन आस्तिकता के यथाथं भावों द्वारा ही हो सकता है ऐसा 
मेरा मत है। ओर यही यथार्थ भाव मनुष्य को परमार्थं को भो प्राप्ति 
कराते हैं। 

मैंने ययाशक्ति पाश्चात्य तथा पूर्वी सभो विद्वानों के आक्षेपों को मीमांसाः 
करने का ,यत्न किया है। इसमें दो पुस्तकों के उदाहरणों का आधिक्य g l 
एक फ्लिण्ट के थोजम ( Theism ) का ओर दूसरा वालेस के Aes आफ 
लाइफ ( World of life) का | पहलो पुस्तक आस्तिकता के विषय 
में बहुत अच्छी है ओर दूसरी विकासवाद पर बहुत कुछ प्रकाश डालती है l 
यद्यपि फ्लिण्ट के बहुत से भाग से मैं. सहमत नहीं जेसा कि पुस्तकावलोकनः 
से प्रतीत होगा तथापि जो स्थल मैंने उद्धत किये हैं वह ऐसो उत्तमता सेः 
लिखे गये हैं कि मैंने फ्लिण्ट के शब्दों को ही रखना अच्छा समझा। इतने 
अवतरणों के देने का एक प्रयोजन यह भो था कि पाठकवगं मूल को देखकर. 
स्वयं अपना मत निश्चित कर सके | wd तवाद के सम्बन्ध में शो शं 6राचाय नोः 
के भाष्य से हो पुष्कल अवतरण दिये हैं। क्योंकि इस विषय में इनसे अधिक. 
अन्य कोई नहीं समझा जाता। यद्यपि शांकर ग्रन्थों के पढ़ने वाले कम € 
तथापि उनके नाम का प्रभाव बहुत है । 

शेष विशेषतायें पुस्तकावलोकन या विषय सूचो से ज्ञात हो सकेंगी। 


दयातिवास, प्रयाग 
कृष्ण जन्माष्टमो १६८३ --गगा प्रसाद उपाध्याय 
Re अगस्त १९९३ | Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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आस्तिकवाद 
—8— 
पहला HEAT 


विषय की व्यापकता 


धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः। 
तस्माद्‌ धर्मो न हन्तब्य्रो मा नो धर्मो हतो वधीत्‌ ॥ 


प्रा काल के किसी कवि का यह इलोक उस समय के मनुष्यों 
के भावों को भलो भाँति प्रकट करता है। इसका तात्पये यह 
है कि “मारा हुआ (नष्ट किया हुआ) धर्म ager को नष्ठ कर देता है ओर 
सुरक्षित धर्म मनुष्य को रक्षा करता है । इसलिये धर्म कों नहीं मारना चाहिये 
जिससे हमारा नाश न हो ।” पुराने लोगों का मत था कि यदि हम संसार 
में अपना भला चाहते हैं तो घर्म को रक्षा करें, इस बात को वे स्त्रयंसिद्ध 
समझते थे। इसीलिये न केवल भारतवर्ष के किन्तु समस्त संसार के प्राचोन 
weal में यह प्रन तो कई बार आया है कि “र्मे क्या है ?” परन्तु feat ने 
यह wet कभी नहीं किया कि “धर्म को आवश्‍यकता क्या है।” euh 
दर्शनों, उपनिषदों तथा अन्य पुस्तकों को उठाकर देखिये । वहाँ इसी बात को 
मोमांसा को गई है कि “धर्म क्या है!” अथत्रा “सच्चा धर्म क्या है १ वहाँ 
यह प्रश्न ही नहीं उठता कि “धर्म क्यों करना चाहिये !” अथवा “मनुष्य 
को घर्सात्मा क्यों होना चाहिये १” 
उस युग ücwgssbmkayguu wage qtto वे दूरदर्शी 
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न थे क्या उनको बुद्धि इतनी कुण्ठित थो ? यह कोई असम्भव बात तो नहीं 
है। एक युग के मनुष्य दूसरे युग को अपेक्षा अधिक बुद्धिमान हो सकते हैं। 
सम्भव है कि आजकल के मनुष्यों को एक बात न सूझे और सो पचास वषं 
पोछे आने वालो सन्तान उनको निकाल ले | परन्तु एक प्रदन है जिसका 
समाधान होना चाहिये। प्राचीन ग्रन्थों में सेकडों ऐसे set मिलते हैं जिनसे 
उस युग के विद्वानों की बुद्धि को तीब्रता का परिचय मिलता है तथा उनके 
भौतिक ओर पारलोकिक विचारों की उच्चता, असाधारणता और विशालता 
प्रकट होती है। फिर क्या कारण है कि बाल को खाल खींचने वाले ओर 
आकाश पाताल एक कर देने वाले लोगों ने इस छोटे से प्रश्‍न का समाधान 
नहीं किया? इसके उत्तर में यह कहा जा सकता है कि “at को ama- 
श्यकता है P" यह एक मोलिक ser है? “धर्म क्या है !” यह केवल शाखा 
सम्बन्धो Fl मौलिक प्रश्‍न शाखा सम्बन्धी weal को अपेक्षा gg होते हैं। 


` सम्मव है कि तौत्र बुद्धि होते हुये भो उस युग के मनुष्यों को यह बात न Get 


हो कि sed को जड तक पहुँचा जाय। परन्तु एक aaa फिर भी रह जाता 
है, वह यह कि “धर्म का प्रश्‍न मनुष्यः के गले Ha qe गया!” हम 
संसार को समस्त जातियों को इस प्रच को विवेचना करते हुए पाते हैं चाहे 
व wer जातिया हों चाहे असभ्य | इनके भीवन का अधिकांश इसी भाग NUT 
को मोमांध्षा में व्यय होता है कि “र्म कया वस्तु है.!” इनके इतिहास को 
विशेष घटनायें, इनके साहित्य के मुख्य ग्रथ, इनके युद्ध, इनकी सभायें, इनकी 
सामाजिक क्रान्तियाँ, इनकी सन्धियाँ, इनके. fang सभी किसी. न किसी अंश 
में इस प्रन से सम्जन्ध रखते हैं lag तो माना जा सकता है कि उस युग के 
लोग धर्मरूपो वृक्ष को जड़ तक म पहुँचे हों । परन्तु. xU yu से उनका परि- 
चय हो केसे gan, जिसने इनके सम्रस्त सामाजिक etx वेयक्तिक जीवन को. 


: श्रमावित कर दिया! क्या वस्तुतः यह कोई वृक्ष था जिस पर 
1 यह लोग इतने 
| मोहित. हो गये ! यदि था तो इसका मूल भी अवश्य रहा होगा मोर “धर्म 


को कया आवश्यकता है १” यह प्रश्न उतना i i 
| ही सुसंगत या असंगत हो सकता 
है. जितना यह mrs (मनुष्य LATS” आजकल विज्ञान 
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को बहुत (उन्नति at रहो है ओर' उसके प्रत्येक विभाग का «विशाल साहित्य 
तेयार हो गया है, एक एक ,विभाग के उपविभाग भी इतने ste हो गये हैं कि 
वह स्वयं dequo की शाखाओं के समान बड़े-बड़े वृक्षों का रूप घारण कर रहे 
हैं। समाजशास्त्र, अथं शास्त्र, मनःशास्त्र, भूगोल शास्त्र, इतिहास शास्त्र इत्यादि 
अर्गाणत शास्त्रों को मीमांसा हो रहो है, उनमें इस प्रकार के प्रश्न आते & 
| कि मनुष्य समाज केसे बना ? उसने कैसे उन्नति या अवनति की ? उसने जड़ 
प्रकृति पर क्या प्रभाव डाला ? उसने धरातल पर कया परिवतंन किये ? saat 
अब केसे उन्नति हो सकती है ? परन्तु अभो तक मेरी ee में यह NUT नहीं 
आया कि “मनुष्य की आवश्यकता हो कया है?” या तो अभी तक इस युग 
के विद्वानों को यह प्रश्‍न सुझा नहीं है ओर मागे के युग में यह प्रश्‍न उठे | 
या उन्होंने आन बू कर इसकी विवेचना नहीं को, उन्होंने यह बात स्वयं- 
सिद्धि की भाति मान ली है कि मनुष्य है और रहेगा । चाहे किसो को 
eke में उसकी आवश्यकता हो या न हो, इसलिये इस ser को उठाना हो 
smi हे | ; 

मैं समझता हूँ कि प्राचीन लोगों ने धमं को मनुष्य के गले से बेधा 

हुआ पाया । जिस प्रकार are, कान, हाथ आदि अन्य अंग मनुष्य जन्म से 
हो अपने साथ लाया इसी प्रकार घमं भो उसके साथ लगा हुआ था | यही 
कारण है कि वर्तमान युग के मनुष्यों के अत्यन्त परिश्रम से भी घमं संसार से 
निकल नहीं पाया | यदि एक रूप में निकलता है तो दूसरे रूप में उपस्थित gt 
जाता है । यह वायु के समान व्यापक हो रहा है, वायु को एक स्थान से 
निकालने का यत्त कीजिये और दूसरे स्थान से दूसरा वायु वहाँ मा जायगा। 
आजकल के वैज्ञानिकों ने चाहा कि घमं को qed बाँध कर संसार के बाहर 
फेंक देना चाहिये या जलाकर भस्म कर देना चाहिये । इस काम को कलें 
-तेम्पार की गई, सेनायें इकंट्ठो को गई ओर अत्यन्त परिश्रम किये गये। कुछ 
वेज्ञामिकों ने तो यह. समझा,कि हमको पूरो सफलता हो गई। न केवल हमने 
WW का वृक्ष ही ase कर दिया किन्तु उसकी जड़ों को भी भट्ठा पिला दिया। 
“अब यह कभी हृरा८-घरहोमे(जान्हो०।कहीं०/१९०९०।६४के जनवरी मास में 
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फ्रांस देश के प्रसिद्ध विद्वान्‌ बर्थोले (Berthollet) à एक smears दिया 
था जिसमें उन्होने बताया था कि: 

“अब धर्म के दिन चले .गये। अब घमं के स्थान पर विज्ञान का 
राज्य होगा 1? उनका कथन है ३ 

“प्राचीन युग में दो शक्तियां थीं जिनका प्रभाव मानव जाति पर पडता 
या-एक बत्र और दूसरा धमं अब यह दोनों शक्तियाँ aman हो गई 
क्योंकि इन दोनों का स्थान विज्ञान ने ले लिया 1772 

रूस के प्रसिद्ध विद्वान ओरं तपस्वो कोण्ट लियो टोल्स्टोय (Count 
Leo Tolstoy) ने इस युग के भावों को इस प्रकट किया है :--- 


“मे का युग चला गया। विज्ञान के अतिरिक्त अभ्य किसी बात पर 
विश्वास करना ;मूखंता है । जिस किसी वस्तु की हमको आवश्यकता 
है वह सव बिज्ञान से प्रास हो जाती है । मनुष्य के जोवन का प्रदर्शक केवल 
विज्ञान हो होना चाहिये v यह विचार या कथन वेज्ञानिकों या उन साधारण 
मनुष्यों का है जिनको विज्ञान को तो गन्ध भी नहीं लगी परन्तु जिनका 
वेशानिकों पर विश्वास है ओर जो वैज्ञानिकों के स्वर में स्वर मिला कर यह 
कहते हैं कि धमं एक अनावश्यक ढोंग है ओर हमारे जोवन का प्रदशंक केवल 
विज्ञान को ही होना चाहिये। इसका अथं यह है कि हमारे जीवन का 
प्रदर्शक किसो को भोन होना चाहिये क्योंकि विज्ञान का स्वयं इतना a 

' उदेश्य है कि उन सब वस्तुओं का अध्ययन करे जो «dant हैं। इसलिए 
विज्ञान कभो मनुष्य के जोवन का पथ प्रदर्शक हो हो नहीं सकता |” | 


Toei oo LL oo religi 
be replaced by science On has passed and religion must now 


- “There were formerly two motors moving h ity i 

Force and Reli ion: but that th m eee: - 

superfluous, for in their place we have sciema fave pT 

2 E Religion is obsolete : belief 

be guided i lif 7 
1 in life by sci 

said both by-scientisty. 


in ane but science is 

cee db et and one must - 

= y jw t is thought and _ 
॥1981088' by those men of the : 
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विषय को व्यापकता ] 


टोल्स्टाय मद्दोदय का तात्पये यह है कि थो घम को बहिष्कृत करके 
केवल विज्ञान (भोतिक विज्ञान) को ही अपने जोवन का पथ प्रदशँक बनाता 
चाहते हैं वे बहुत बड़ी भूल करते हैं क्योंकि भोतिक विज्ञान केवल उन बातों 
को मीमांसा करता है जो adam काल में उपस्थित हैं। वह जोवन को 
अर्गाणत आने वाली समस्याओं के समाघान की योग्यता नहीँ रखता क्योंकि 
वज्ञानिक लोग स्वयं इन प्रश्नों को अपने अधिकार से बाहर समझ्षते हैं। 


टोल्स्टाय महाशय ने अपनी पुस्तक “धमं कया है ?” (What 
is Religion ?) में एक विचित्र बात ओर दर्शायी है वह यह है कि ' 
जब वैज्ञानिकों अथवा उनके eru विश्वासो अनुयाइयों ने (जिस प्रकार 
घर्माधिकारियों के अन्ध विश्वासी अनुयायो होते हैं इसी प्रकार वेज्ञानिकों के 
भो | इसमें कोई amen] को बात नहीं है) घमं को बहिष्कृत करने का 
यतन किया तो ag धमं को बहिष्कृत न कर सके किन्तु एक नोच कोटि के 
धमं के उपासक हो गये । यह बात इतिहास से भी सिद्ध होती है| वर्तमान 
में पाशचात्य देशों में सभ्यता के नाम पर घमं को बहिष्कृत करने का बहुत 
कुछ उद्योग हो रहा है | परन्तु वही लोग जो घमं को ara विशवास कह 
कर तिरस्कृत करते हैं desi ऊटपटांग बातों पर विश्‍वास करने लग जाते 
हैं जिनका उच्चकोटि के घम अथवा विज्ञान से कोई भो सम्बन्ध नहीं है। 
भारतवर्षं में भो हमने देखा है कि कई बड़े आदमो जो घमं को बहुत सी 
बातों को ढोंग कह कर त्याग देते हैं मृत आतमाओं को बुलाने, उनसे भावो 
बातों के विषय में. पूछने, उन पर विशवास करने आदि भ्रम मूलक बातों में 
फंस जाते EI 

हम यहाँ टोल्स्टाय का कथन हो उद्धूत करते हैं :-- 


crowd who, though far from scientific, believe in the scientists and 
join them in asserting that religion is an obsolate superstition and 
that yo be guided in life by science only : that is in reality 
by nothing at all ; for science; by reason of its very aim (which is 
to study all that exists) can afford no guidance for the ‘life “of man. 


Caii lii Gopdt fint ss eoligian:2% by. Gaunt Leo Tolstoy} 
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“यद्यपि कभी “कोई समय या देश ऐसा नहीं था जब या जहाँ मनुष्य 

बिना किसी ad के रह सका हो तथापि आजकल m विद्वानों का कथन और 
विश्वास है कि हम बिना घमं के रह सकते हैं मौरः हमको रहना चाहिये। 

परन्तु धर्म आजकल भी प्राचीन काल के समान हो बना हुआ है अर्थात्‌ 

वह मानव जाति का संचालक ओर हृदय है। जिस प्रकार बिना हृदय ,के 

मनुष्य जीवन असम्भव है उसी प्रकार बिना धमं के मनुष्य जोवन असम्भव 

दही है । पहले भी भिन्न-भिन्न देशों में भिन्न-भिन्न जातियों की उन्नति की अवस्था 

. भिन्न-भिन्न होने के कारण अनन्त शक्ति, ईश्वर या देवी देवताओं के सम्बन्ध 
में मनुष्य के भाव भी बदलते रहे हैं परन्तु जब से मनुष्य (समझदार) gar 


है उस समय से आज तक न कभी वह घमं के बिना रह सका ओर न रह्‌ 
सकता है 1 


फ्लिण्ट (Flint) ने अपनी 'आस्तिकता' नामी पुस्तक में लिखा है-- 


“aga घमं एक विशाल m है। सचमुच यह मानवी जीवन 
ओर मानवो इतिहास के समानान्तर चलता है। यह एक सन्दिग्ध बात है 


कि किसी देश या किसी -समय के मनुष्य कभी विना घमं के रहे atl न 
= a +7 eM 


1. Though there never was an age when or a place where men 


(We have changed 
should live without 
igion remains what it has been 


e of develope: and in differ according t 
sont of Soren of if LEE. atone but neve oh es 
thev live as 0» Since men first became rational creatures. cc 

‘they live or have they lived without, à religion." ^ n Could 


/ Ws OSTO Pahin Kaya Maha vkbelstoysiS What is Religion,") 
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विषयं को व्यापकता २३ 


केवल यहो बात है कि जहाँ कहीं मनुष्य रहा वहाँ किसी न किसी प्रकार का 
घर्म अवश्य रहा अधिकन्तु उस धर्म ने उन मनुष्यों के जोवन पर भो बहुत 
बड़ा प्रभाव डाला | किसो जाति को asrar उसके घर्म से सर्वया रंगो होतो 
है। कला-कोशल, साहित्य, विज्ञान, दशंन-शास्त्र सभी पर ओर उनको 
प्रत्येक अवस्था में घर्म का प्रभाव देखा गया है S 


कुछ लोगों को धर्म की व्यापकता पर विद्वास नहीं है। उन्होंने 
यह दिखलाने की कोशिश को है कि बहुत सी असभ्य जातियों के पास किही 
प्रकार का घर्म नहीं था मैक्समूलर महोदय ने अपनी “सायंस आफ रिलो- 
ara’ (Science of Religions) X इस प्रकार की कुछ साक्षियाँ 
दो हैं | जेसे कप्तान गार्डीनर (Gardiner) ने १८३५ ई० में qq 
(अफ्रीका की जंगलो) जाति के लोगों में जाकर निम्नलिखित वार्तालाप 
किया :— 


MO क्या gaat उस शक्ति का भो कुछ ज्ञान है जिसने संसार बनाया 


1. “Religion is certainly a very large phenomenon. It is practi- 
cally coextensive, indeed, with human life and history. It is doubt- 
ful if any people, any age, has been without some religion. And 
religion has not only in some from existed almost wherever man 
has existed, but its existence has to a great extent influenced his 
whole existence. The religion of a people colours its entire civili- 
zation; its action may be traced on industry, art, literature, science: 
and philosophy in all their stages."* (Flint’s Theism, page 4) 

2. “Have you any knowledge of the power by whom the world 
was made? When you see the sun rising and setting and the 
troca growing, do you know who made them and who governs 

m? 


Tpai, a zulu (after a little pause, apparently deep in . thought.) 
—“No; we see them but cannot tell how they come. we suppose 
that they come of themselves.” 
| + A—“To whom then do you attribute your success or failure 
In war?" - i ein. 5 PS EREE 0 

_., Fpai—‘When we are not . successful and do not take cattle. 
‘we think our father. Gtongo) has. notijackednas.us. ” 


Dy २६ 2४70 2. I. 12-4 eee 


RY Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangofi मास्तिकबाद 


है ? जब तुम देखते हो कि qt निकला और इवा, या वृक्ष उगे तो क्या तुम 
जानते हो कि इनको किसने बनाया नौर बीन इन पर शासन फरता है।” 

द्पाई नामक एक जूलू ने विचार में निमग्न होकर और फुछ सोचकर 
उत्तर दिया “नहीं, इम इनको देखते हैं परन्तु यह नहीं जानते कि वे केसे 
मा जाते हैं। हमारा विचार है कि बे अपने आप आ जाते हैं ।”” 

“तो तुम युद्ध की हार जीत का कारण किसको समझते हो १? 

टूपाई का उत्तर--“जब हम हार जाते हैं भौर पशुथओं को नहीं छीन 
पाते तो समझते हैं कि हमारे बाप इटोंगो ने हम पर कृपा हष्टि-नहीं की ।” 

प्रश्न--'क्या तुम समझते हो कि तुम्हारे बाप की आत्माओं 
(अमाटोंगो) ने संसार बनाया है ।”” 

दपाई--“नहीं P 

S*I—— 4T तुम जानते हो कि मनुष्य की आत्मा शारीर छोड कर 
वहाँ जाती है ?” 

ट्पाई--हम नहीं बता सकते |” 

प्रश्--'क्या तुम समझते हो कि वह सदेव रहता है।'” 

` दपाई-“हम नहीं बता सकते। हमारा विशवास है कि जब हम 

MER पर जाते हैं तो हमारे पूव॑जों के आत्मा हमारे ऊपर कृपा हष्टि रखते 


€ परन्तु अन्य किसी समय हमको इसका ध्यान नहीं आता QU" 
ntes 02 ड कक 0 Mb. vite pM 


A—"Do you think your father’s sprits (Amatongo) made 
the world ?” 


'Tpai—"N 
À.—"Where do you suppose the spirit of man goes after it 


= leaves the body ?” 


Tpai—^We cannot tell.” 
. &.—"Do you think it lives for ever ?" 


Dm That we cannot tell ; we believe that the spirit of our 
fore-fathers looks upon us when we goto war but we do not 
about it at any other time." 


(Maxmuller's “Science of Religion’ pp. 44.) 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 
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इससे कसान गार्डनर ने यह परिणाम निकाला कि अफ्रोका को 
जूलू जाति के पास किसी प्रकार का भी धमं नहीं है। यदि यह बात सच 
है तो हमारे उस कथन का खण्डन हो जाता है कि धमं deme है ओर 
मनुष्य जाति को प्रत्येक अवस्था में उसके साथ रहता है । परन्तु मेक्समूलर 
महोदय कसान गार्डीनर को साक्षो को विइवसनोय नहीं समझते । a कहते 
हैं कि एकाकी किसी sug रंग के मनुष्य का असभ्य जातियों के मध्य में 
जाकर बिना उनकी बोली पर आधिपत्य प्राप्त किये हुये दो चार प्रश्नों के 
उत्तर से कोई परिणाम निकालना ठीक नहीं है क्योंकि बहुत सो असभ्य 


जातियाँ इवेत रंग वालों से डरती हैं और उनके seal का यथोचित उत्तर 
या तो दे नहीं सकतीं या देना नहीं चाइतीं। यह वात अधिकांश में ठीक 


है। न केवल असभ्य ही किन्तु भारतवर्ष की सभ्य जातियों के ग्रामीण पुरुष 
जिनको घमं के विषय में फम से कम इतना हो ज्ञान है जितना किसी ईसाई 
को हो सकता है। अपने भावों को श्वेत रंग के मनुष्यों पर स्पष्टतया प्रकट 
करना नहीं चाइते। वे डरते हैं कि न जाने आगे इस साधारण वार्तालाप 
का क्या परिणाम निकले | 


प्रोफेसर Nx का यह विचार सत्य था क्योंकि रेवेरेण्ड डाक्टर 
कोलेवे (Callaway) नामो एक पादरी qui जाति के मध्य में बहुत 
दिनों तक रहा और उसको बोली को भली प्रकार बोलने तथा समझने लगा 
तो उसको मालूम हुआ कि ya जाति धमं से शून्य नथो। उनका विश्वास 
है कि प्रत्येक घराने का एक quw था और फिर समस्त मानवजाति का एक 
पुवंज था जिसका नाम उन्होंने उनकुलंकुलू (Unkulunkulu) बताया 1 
'उनकुलंकुलू' शब्द का YY भाषा का मथ है 'प्रपितामह? | सम्भव है इस 
शब्द का कोई दूरस्थ सम्बन्ध संस्कृत के ‘ga’ शब्द से हो । जब उनसे 
पूछा गया कि 'उनकुलंकुलू' का बाप कोन था तो उन्होंने उत्तर दिया कि 
‘ag. ata में से निकला wr (branched off from a reed) 
जूलू भाशा में ata के लिए ‘saag (Uthlanga) ax है | बाप 


को सन्तान का EET met B नः, HEMET से, get फुटते हैं इसो 
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प्रकार बाप से सन्तान की seta होतो है। डाक्टर कौलेवे का विचार है कि 
'उथलङ्ग' का वास्तविक अथं कोई ओर होगा । अब लोग उस ad को भूल 
गये । केवल 'शब्द शेष रह गया। प्रो० मैक्समुलर कहते हैं कि जिस प्रकार 
संस्कृत का वंश” शब्द ‘ata’ ओर ‘ga’ दोनों अर्थो में आता है। इसी 
प्रकार को कुछ गड़बड़ "sug शब्द के साथ भी हुई है। 

डावटर कोलेवे से एक qq ने कहा कि यह ठीक नहीं है कि हमने 
स्वर्गीय राजा का नाम पहले पहल गोरे भादमियों से सुना हो। गर्मियों में जब 
बादल गरजता है तो हम कहते हैं 'राजा (ईश्वर) खेल रहा है'। यदि कोई 
डरता है तो बड़े लोग उससे कहते हैं “तुम क्‍यों डरते हो तुमने राजा (ईश्वर) 
का क्या खाया है ?” एक दूसरे gee आदमो ने कहा कि जब हम बच्चे थे तो 
यही सुना करते थे कि “राजा स्वग में हैं (The king is in Heaven)" 
हम अपने बचपने में यहो सुना करते थे कि राजा ऊपर है। इम उनका नाम 
नहीं जानते हमने केत्रल यही सुना था कि राजा ऊपर है। हमने यह भी सुना 


या कि संसार का पैदा करने वाला उंदबूको (Umdabuko) राजा है, 
जो ऊपर है। 


एक बुड्ढो स्त्रीने कहा “जब हम पूछते थे कि अन्न कहाँ से आता 
है तो बृद्ध जन कहते थे fee सब संसार बनाया उसी ने अन्न भी बनाया। 
परन्तु हम उन्का नाम नहीं जानते” | जव पूछा जाता कि ईश्वर कहाँ है। हम 
उसको क्यों नहीं देखते ?' तो वृद्ध लोग उत्तर देते “वह स्वग में है वह ual 
- का राजा है,' जब कोई पशु बिजली से भर जाता तो लोग कहते (dq उसको 
- iR से ले गया! | ह हे 
- एक भोर ges आदमी ने बताया “हमारे qa si का विचार ऐसा था 
कि एक उनकुलंकुलू है जो आदमो है और पृथ्त्री पर रहता है ओर एक राजा 
है जो स्वगं में रहता है, ओर जोवन का मूल स्वगं में है. यहो मनुष्यों को जीवन 
देता है,” पहले लोगों का विचार था कि राजा मेंह बरसाता है, बही सूरज 
निकालता है जिसको. रात में सफेद रोशनी होती है जिससे मनुष्य चल सो _ 
और उत्को हानिन पहुचे! ` "+ ` 5-5 ~ ` › ३5 ०5. > 
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जब किसी पशु पर बिजली पड़ जातो है तो बिना ge प्रकट fu हुये 
लोग कहते “राजा ने इसे अपने खाने के लिये मारा है । कया यह तुम्हारा है ? 
क्या यह राजा का नहीं | वह भूखा Fl इसलिये वह अपने लिये मारता 
2,” जब कोई आदमो बिजली से मरता तो लोग कहते “राजा ने इसको अप- 
vidt समझा है v" 


संसार के रचयिता का जुलू भाषा का नाम इटोंगो (1१००६०) भी 
में | एक जुलु ने कहा । 'इटोंगो का यह अर्थ नहीं है कि वह कोई आदमी हो 
और मर कर उठा हो। इटोंगो का अथं यह है वह शक्ति जो पृथ्वी को धारण 
किये हुये है जिस पर मनुष्य और पणु चलते हैं। पृथ्वी हमारा आधार है 
क्योंकि हम उस पर रहते हैं ! परन्तु पृथ्वी का भी एक आधारम है जिसके 
सहारे हम जोते हैं, जिसके बिना हम नहीं जी सकते ओर जिसके कारण हम 
जीते हैं । 

इस पर मैक्समूलर velar टिप्पणो लगाते हैं कि :-- 

“इस प्रकार हमको पता लगता है कि जिस जाति को हम घामिक 
जीवन ओर ईश्वर सम्वर्धी विचारों से सवंथा शुन्य समझते थे उसमें भी धम 
के बहुत से आवश्यक अंग उपस्थित हैं--अर्थात्‌ अगोचर ईश्वर पर विश्‍वास, 
जो सब का रचयिता है, स्वगं में रहता है, Ag, ओला ओर बिजली भेजता है, 
अपराधियों को दण्ड देता है और Gael पहाड़ियों पर पशुओं में से अपने 
सिये बलि लेता है। इससे प्रकट होता है कि हमको जंगली जातियों की धमं- 
शून्यता के विषय में निषेधात्मक साक्षी स्वोकार करने में कितना साबधान होना 
चाहिये ।! 2 । 


ffi gi iiare am drank ie cea 54787 SBE कक 
1, वेद में कहा है “सदाधार पृथ्वीं द्यामुतेमाम्‌', ईश्वर इस पृथ्वी और 
द्योलोक का आधार है। s 


5 79, “Thus we find among a: people who were said to be 
without.any religious life, without any idea of a Divine power 
that some of ey most, essential elements of religion are fully 
developed—belief ip an. invisible, Gad. the ०७१४५, all things, 


$ 
b 
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हमने इन पृष्ठों में यह दिखलाने का यत्न किया है कि मानवो इतिहास 
को साक्षी के अनुसार संसार में कोई जाति कमो बिना घमं के नहीं रहो और 
न भब रह सकती है, at को भूख मनुष्य मात्र के हृदय में है जिस प्रकार 
भूखे आदमो कभो उचित ओर कभी अनुचित खाने से भो पेट भर लेते हैं 
इसी प्रकार कभी-कभी जातियाँ ओर व्यक्ति अपनी घमं को भूछ को उन चीजों 
से भो बुझाने का यत्न करते हैं जो वस्तुतः उनके लिये हानिकारक हैं । परन्तु 
जिस प्रकार बिना खाये मनुष्य रह नहीं सकता इसी प्रकार बिना धम के कोई 
जाति रह नहीं सकती | अकाल से पीडित मनुष्य रेत तक फांक जाते हैं। भूखी 
माताये कभी कभी अपने बच्चों को भून कर भी खा जातो हैं। भूख के समय 
जातियाँ भी इष्टमित्रों को मारकर खा जाती हैं । परन्तु इससे यह नहीं समझना 
चाहिये कि यदि उत्तम भोजन मिलता तो भी वह ऐसा ही करतीं या अनुचित 
भोजन उनको हानि नहीं पहुँचातां। इससे हानि तो होती हो है परन्तु पेट नहीं 
भानता। उस बालो स्थान को पूर्ति के लिये कुछ तो चाहिये ही । इसी प्रकार 
धरम की भूख से Aisa मनुष्य सत्य-मं को अनुपस्थित में अनेक रोमांचकारो 
साधनों से घमं को प्यास को बुझाने का यत्न करता है और उनसे हानि भी 
उठाता है । परन्तु इसमें सन्देह नहीँ कि ag बिना धमं के किसी काल के लिये 


. भो जोवित नहीं रह eur | 


“ag मनोविज्ञान का एक अखण्डनीय सिद्धान्त है कि जिस प्रकार 
Wet पानी के बाहर नहीं रह सकती उसी प्रकार साधारण मनुष्य भी किसी 
प्रकार के घमं के बाहर नहीं रह सकता |”? (मेडम ब्लेवेट्सको) 


residing in heaven, sending rail and hail and thunder, punishing 


e et and claiming his specific from among the cattle on a 


ousan - This shows how careful we should be before we 
accept purely negative evidenc igi f 
all lion PAARE I xo e the religion or the absence ० 


S (The science of Religion p. 186.) 
the ayat One of the most undeniable: facts of psychology that 

© average man can as littlo.exist. out of a religious element of 
Some kind, as a fish ‘out ofthe water.” (M. Blavatsky's Isis 
CORPUS Maha Vidyalaya tédio. C cimo 
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बिषय फी व्यापकता ] se 
आजकल लोग धमं से क्यों घुणा करते हैं? इसके दो मूल कारण हैं । 

एक तो मं के नाम पर अत्याचार, दूसरा फेशन अथवा अन्धानुकरण, जब 
विचारशोल मनुष्य देखते हैं कि ud के नाम पर आये दिन gu उपद्रव 
होते रहते हैं, लोग जीवित जला दिये जाते हैं, सेकडों पशुओं की हत्या होती 
है, जातियां एक दूसरे के रुधिर की प्यासी हो जाती हैं, मानवी जीवन की 
शांति भंग हो जाती है तो उनको घमं से एक प्रकार को घृणा हो जाती है | 
परन्तु उनकी यह घृणा उसी प्रकार को है जैसे कोई भूखे को रेत फाँकता देख 
कर भोजन से घृणा करने लगे ओर कहना आरम्भ कर दे कि भोजन के कारण 
इतने उपद्रव होते हैं कि अब मनुष्य को भोजन करना ही त्पाग देना चाहिये । 
वस्तुतः उसका कत्तव्य तो यह था कि रेत फाँकने वाले से कहता है कि रेत 
उपयुक्त भोजन नहीं है। इसके स्थान पर रोटी खाओ | वस्तुतः यदि हम 
विचार करके देखे तो घमं के नाम पर जो सेकडों अत्याचार होते हैं उनका 
सूल कारण ध्म नहीं किन्तु अधमं है जो घमं का वेष वूनाकर इतने अत्याचार 
कर रहा है। कल्पना कोजिये कि मैं अपने किसी शत्र्‌ को परास्त करना चाहता 
gl मुझे मेरे साथी सहायता नहीं देते | यदि मैं उनके अज्ञान का लाभ उठा 
कर उनको उत्तेजित कर दू कि उसका मारना ate तो वे whey मेरो सहा- 
यता करने के लिये तेयार हो जायंगे। इतिहास इसका साक्षो है। ओरङ्गजेब 
अपने भाई दारा को मारना चाहता था। वह अपनो इच्छा की gia में उस 
समय तक सफल नहीं हुमा, जब तक उसने यह कहना आरम्भ नहीं किया 
कि «mr घमं का शज है। वस्तुतः यहाँ धमं नहीं £ न्तु स्वाथं हो युद्ध का 
. कारण था। स्पेन ओर पुतंगाल वाले चाहते थे कि दक्षिणी अमेरिका को 
जंगलो जातियों का नाश करके स्वयं वहाँ रहने लगे | इसके लिये कोई बहाना 
चाहिये चां | जंगली जातियां इनका कुछ नहीं बिगाडतो थीं। आरम्भ में उन्होंने 
उनको पाहुना समझ कर उनको FLT भी की थो। ऐसे भले आदमियों के 
नाश के लिये कोई बहाना | ढ़ना आवश्यक था | अतः एक बार वहाँ को 
इंका जाति के एक सर्दार के पास एक पादरी गया ओर अपनी इंजोल उसके 
हाथ में देकर कहते ATP ang Ay THe RIS HEUTE |” उस सर्दार 
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ने किताब को अपने ।कान के पात Tear ओर यह कह कर Ga. feat कि “यह 
तो कुछ नहीं कहती । मैं इपकी क्या बात मातू?” बस फिर क्या था ? यार 
लोगों को बहाना हाथ लग गया, “तुमने हमारे घम-ग्रत्य का भपमान किया 
है | तुम को दण्ड fas" wem गोरो जाति उन पर ge पड़ी ओर अपने 
अस्त्र weal asa जाति का बोज नष्ट कर ,दिया। अब मैं पूछता हूं कि इस 
उपद्रव का मूल कारण धम था या vau qp आजकल भारतवषं में हिन्दू- 
मुसलमानों में घमं के भाम पर नित्य प्रति झगड़े होते रहते हैं। मुसलमान 


कहते हैं किं यदि तुमने मस्जिद के सामने वाजा बजाया तो हम तुम्हारा सिर | 


'फोड देंगे ? क्यों ? इसलिये कि बाजे | से हमारी नमाज में fae होता है। 
अब मैं पूछता हुं कि क्या इस उपद्रव का कारण नमाज है? कदापि नहीं। 
जो नमाज द्वारा ईश्वर का ध्यान करने वेठते हैं उन विचारों को यह भी पता 
नहीं लगता कि मस्जिद के सामने होकर मोटर निकलो या बाजा वजा। हाँ जो 
नमाज आरम्भ होने से पहले इसी खोज में लगे रहते हैं कि देखें कोई हिन्दू 
` बाजा तो नहीं बजाता उनको नमाज पढ्ने या ईश्वर का SATA करने का TAIT 
भो नहीं मिल सकता | नमाज बहाना है स्वार्थं या जिंद का | 
आये दिन मन्दिरों मस्जिद के हें झगड़े रहते । 
दिल में ईटें हैं भरी, लब पे खुदा होता ॥ 
दूसरो बात यह याद रखनो चाहिये कि न केवल ad के नाम पर हो 
उपद्रव होते हैं किन्तु राजनीति के नाम परु भो सेकड़ों उपद्रव होते हैं। रोटी 
के नाम पर सेकडों झगड़े चलते हैं। यदि न्यायालयों या कारागारों में जाकर 
देबो तो ६६ प्रति शतक उदाहरण ऐसे हो मिलेंगे जिनमें उपद्रवों का कारण 
न घमं a न धमं का वहाना। Gael जातियों के युद्ध घमं के लिये नहीं किन्तु 
राजनोति के लिये होते हैं। १९१४ का यूरोप का महायुद्ध ऐसी जातियों के 
चोच में था जो एक हो घर्म को मानती थीं। यदि घर्म का बहाना करके किसी 
मन्दिर आदि में Gael वक्रे या भेड़े चढ़ाये -जाते हैं तो विज्ञान का बहाना 
करके वायोलोजी को प्रयोगशाला में लाखों जीव जन्तुओं का नित्यप्रतिं हो 
STRE किया झा PRR मोजन VR REEF करके. करोडों पशुओं को 
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Teal पर नित्य छुरी चलाई जाती है। परन्तु कोई. नहों कहता कि जिस 
- राजनोति के कारण इतने अत्याचार होते हैं.उसको त्याग देना चाहिये। यदि 
तुम कहो कि सच्चो राजनोति ऐवा नहीं करती यह झुठो राजनीति है जो इतने 
उपद्रवो का कारण होती है तो हम भी ऐसा कह सकते हैं कि सच्चा घमं उपद्रवों 
का कारण नहीं किन्तु झूठा घमं हो ऐसा है । 
घर्म के लिए घृणा का दूसरा कारण फैशन है, “महाजनो येन गतः 
स पन्था !” जा बात बड़े लोग कहें उसी को सवं साधारण भी कहने लगते 
हैं। एक बड़े अ।दमो ने कहा “धर्म के ढकोसले को छोड़ो | इससे उपद्रव होता 
है ।” तो अन्य साधारण लोग भी यह सोच कर कि बड़े बनने फा यही उपाय 
है उसी बात को अधिक वेग से दुहृराने लगते हैं। यद्यपि आजकल के मौलिक 
वेज्ञानिक धर्म सम्बन्धी बातों पर किसी प्रकार को आलोचना नहीं करते । वे 
समझते हैं कि धर्म सम्बन्धो बातें उनके कार्ये क्षेत्र से बाहर हैं, तथापि पहले 
कुछ वेज्ञानिकों ने घर्म कों तिरस्कृत इष्ट से देखा था, इमलिए कालिजों, 
विश्वविद्यालयों और उच्च संस्थाओं के संचालक अब भो sat लकीर कों पोटते 
जाते हैं ओर विद्यार्थी at उनकी हाँ में हाँ मिला कर वेसा हो कहने लगता 
है । जब किसी कालेज का प्रिन्सिपल या प्रोफेसर कहता है कि “ईशवर प्रार्थना 
ढोंग है” तो लड़के भी बिना बिचारे यही समझते हैं कि अवश्य यही बात 
ठोक है। 
हमने अब तक यह दिखाने का यत्त किया है कि घर्म एक सवंव्यापक 
वस्तु है। हमारे पाठकगण कहेंगे कि तुमने: घर्म के लक्षण तो किये ही नहीं | 
वस्तुतः हमने जानबूझ कर अब तक ऐसा नहीं किया। लक्षण वह है जिसमें 
अति व्याप्ति और मब्मासि दोष न हो। अतिव्याप्ति अथवा अव्याप्ति को 
जाँच करने से पहले उस वस्तु से परिचय होना चाहिये। इसलिये हमने 
'घर्म' के नाम से परिचय करा दिया। थोड़ा बहुत घर्म के विषय में समी 
को ज्ञान है चाहे वह al के पक्षपातो हों या उसके विरुद्ध । कम से कम 
इतना तो अवश्य है जितना तीने चार दर्ष के वच्चे को गाय का होता है । 
वह जानता है कि गर्यि कयी Heyy RE MO RRR में कभी a fe 
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नहीं करता । हाँ, वह गाय के विषय में अन्य आवश्यक बाते नहीं जानता। 
इसी प्रकार थोड़ा बहुत सभी जानते हैं कि अमुक बात घर्म सम्बन्धो है ओर 
अमुक नहीं। रहो YS बाते सो किसी कवि ने ठोक ही कहा है कि 
धमंस्य तत्वंनिहितं गुहायाम्‌ | 
अर्थात घर्म फा तत्व अत्यन्त गूढ़ है। इप्का विवेचन हम भागे 
करेगे । 
घर्म संस्कृत शब्द है। संस्कृत साहित्य में eat अनेक अथ हैं निनसे 
हमारा प्रयोजन नहीं है, AA उदाहरण के लिए योग दर्शेन में पतंजलि मुनि घर्म 
के विषय में कहते हैं :— 
योग्यतावच्छिन्ना धामणः शक्तिरेवधमंः । 
अर्थात्‌ धर्मी ( जिसका घर्म हो) को योग्यतायुक्त शक्ति हो घर्मा है। 
जैसे माग का घर्म जलाना है। वह नष्ट हो जातो है तो राख रह जाती है 
उसको कोई भाग नहीं कहता । यहाँ धर्म का अथं है धारण करने वाला 
( घरतोति घर्मः ) | इसी अथं का आशय महाभारत में पाया जाता है s— 
धारणाद्धमंमित्याहुः धर्मो धारयते प्रजाः। 
यत्‌ स्याद्र धारणसंयुक्तं स धमं इति निश्चयः ॥ 


घारण करने से इसका नाम धर्म! पड़ा | धर्म प्रजा को धारण करता 
है । जिससे धारण होता हो वह निश्चय करके ‘ari? है। घमं के विपक्षी 
कहेंगे कि यदि धर्म का इतना विस्तृत अथे लेते हो तो हम तुम्हारे सिद्धान्तो 
को न मानते हुये भी घर्म के fauz नहीं है क्योंकि यहाँ मनुष्यत्व का पर्प्पाय 
हो घर्म है । उनका यह आक्षेप ठोक है क्‍योंकि उनका मनुष्यत्व से तो विरोध 
नहीं है । 
इसी प्रकार यदि मनुजो के कहे हुये घर्म के दस लक्षण बताये जाये 
लेसे 
धृतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शौ चमिन्दियनिग्रह्‌ः | 
COME PAHANG दशक़/ धर लक्षग्र N 
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तो इन लक्षणों की उपयोगिता को नास्तिक से नास्तिकं भी स्वीकार कर 
लेगा। फिर भी झगड़ा वहीं का वहीं रहा। 
यदि धमं के यह लक्षण किये जायं कि 
वेद॑ प्रतिष्ठितं कमं धर्मं स्तन्मङ्गलं परम्‌ । 
प्रतिषिद्ध क्रियासाध्यः स genns उच्यते ॥ 
“अर्थात्‌ वेद विहित परम मङ्गज्कारी कमे हो घमं है और उसके 


` विपरीत अधम” तो इस पर वेदों पर विश्वास न रखनेबाले लड़ पड़ेंगे | वह 


| 


कहेंगे कि न तों तुम्हारा इस लक्षण वाला घमं व्यापक हो है और न इससे 
हमारी संतुष्टि ही होतो है। इमी प्रकार मनुजो का कहा gat श्लोक है । 
श्रुतिः स्मृतिः सदाचारः स्वस्यच प्रियमात्मनः | 
एतच्चतुविधं प्राहुः साक्षाद्‌ THA लक्षणम्‌ ॥ 
यहाँ भी श्रूति ओर स्मृति पर ही बल दिया गया है । जो सबंमान्य 


| 
t वेशेषिकाचाय मुनि के कहे हुये 
यतोश्भ्युदयनिःश्रेयः सिद्धिः स धम्मं: | 
( अर्थात्‌ जिसे लोक और परलोक की सिद्धि हो वह धम्म है ) से 
कुछ काम चलता है परन्तु परलोक पर बहुत से लोग विश्वास नहीं करते | 
फिर एक बात ओर है । धमं शब्द के कई ओर अर्थ भो हैं जो हमारे 
विषय से कुछ सम्बन्ध नहीँ रखते । जैसे 'मासिक घमं? में मं का अथ हो 
“नियम” है | इसो प्रकार संस्कृत साहित्य में अनेक स्थानों में 'घम्मध्यक्ष' शब्द 
आता है । यहाँ घमं का अथं केवल “दान” या “दान विभाग' है । 
इसलिये हम ‘au’ शब्द को प्रायः उसी अथं में प्रयुक्त करते हैं 
जिसमें अंगरेजी का 'रिलोजन' (Religion) या फार्सी का We 
शब्द आता है । बहुत से लोगों की सम्मति है ओर कई अंकों में 
ठोक सम्मति है कि संस्कृत के धमं शब्द का पर्प्याय रिलीजन या मजह॒ब नहीं 
& ओर न रिलोजन या aga का उचित पर्प्याय संस्कृत या हिन्दी भाषा में 
मिलता हो है। तथापि आजकल धमं ओर रिलोजन qum हो गये हैं। 
साधारण जनता हो नहीं अपितु विद्वान्‌ लोग भी इनको ocala के समान 


समझने लगे : ॥ HI cie यहाँ हर Rv a UR. gua लेकर wig या 


नहीं 


| 

1 

| 
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योगरूढ़ि अथं लेते हैं ओर ऊपर के gal में हमने जहां कहीं घमं दाब्द का | 
प्रयोग किया है इसो अर्थ में किया है ओर इसो के अनुसार हम धमं का लक्षण | 
भी ext अपना हो करेंगे। | 
मनुष्य का अपने से किसी उच्च अहृष्ट शक्ति पर विश्‍्वास| 
और उस विश्वास से प्रभावित व्यापार धर्म कहाता है।| 
इस लक्षण के अनुसार धर्म एक स्वंव्यापक वस्तु है। यह सभ्य से सभ्य| 
ओर असभ्य से असभ्य जाति में पाया जाता है। मानव जाति को कभी | 
कोई ऐसी अवस्था नहीं हुई जव मनुष्य ने अपने से उच्च किसी छक्ति पर| 
विशवास न क्रिया हो या उस विश्वास ने उसके जीवन पर कोई भी प्रभाव न! 
डाला हो। कभी ऐसा तो हुआ है कि कुछ बिहान्‌ व्यक्तियों ने ऐसी सत्ता के 
. मानने से विरोध किया हो ओर अपने मत के पक्ष में युक्तियां भी दी a 
परन्तु उनके विचार से यही झलकता रहा कि वह किसी ऐसी शक्ति को मानते | 
Zl ओर वस्तुतः यदि ध्यान-पूवृंक देखा जाय तो पता लगेगा कि उनको! 
जोवन-याद्ला भो उन नियमों के आधार पर चलती रहो जो इस प्रकार के | 
विश्वास के कारण संसार में व्यापक हो गये । उदाहरण के लिये लैनियों को | 
लीजिये | नैनो लोग ईदवर को नहीं मानते | परन्तु उनके मन्दिर, उनकी पुजा 
को विधि, उनके चाल-चलन, उनके रीति-ब्यवहार, उनके सदाचार सम्बन्धी | 
नियम सभो यह सूचित करते हैं कि उनको किसी ऐसी हात्ति पर बिएवास है) 
जो मनुष्य जाति से उच्च है। सम्भव है कि उसके गुण स्था बहो न हों, 
जो ईश्वर के माने जाते हैं। बहुत से मनुष्य हैं जिनको समझ में ged की | 
आकषण शक्ति नहीं भाती । परन्तु आकषण qfe इतनी व्यापक है कि वह | 
उन लोगों के आचार व्यवहार पर भी प्रभाव डालती है । इसी प्रकार आस्ति- | 
कता अर्थात्‌ किसी उच्च शक्ति पर विश्वास संसार में इतना व्यापक हो गया | 
है कि थोड़े से नास्तिको के व्यापार पर भी वह प्रभाव डाले बिना नहीं रहता | | 
जो लोग यह मानते हैँ कि पृथ्वी को आकर्षण शक्ति के बिना भी उनका काम | 
चल सकता है ओर उनके चलने फिरने में किसी प्रकार की बाधा नहीँ आती 
उनको ऐसे स्थानों पर जीवन व्यतीत करके दिखाना चाहिये जहाँ पृथ्वी की 
आकपण शक्ति काम न करतो हो। इसी प्रकार जो लोग यह मानते हैं कि 


आस्तिकता अथवा घमं के 
CC-0.Panini viste ps बिना भी हंस मानती जीवन को सदाचार 
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युक्त, यथेष्ट और gaye बना सकते हैं उनको ऐसी मानवो जाति का 
निर्माण करना चाहिये Mada घामिक अथवा आस्तिकता के प्रभाव से 
वंचित हो। परन्तु su वह स्थान sen असम्भव है जहाँ पृथ्वी को आकर्षण 
शक्ति बिलकुल न हो इसो प्रकार ऐसी सोसाइटी बनाना भी असम्भव है जो 
घामिक प्रभावों से सवंथा मुक्त हो। बहुत से लोग डींगे मारा करते हैं कि घमं 
के बिना भो हम सत्य, अस्तेय, आदि सदाचार सम्बन्धी नियम पाल सकते हैं। 
परन्तु यह उनको डींग व्यर्थं हो जाती है जब हम यह सोचते हैं कि जिस 
समाज में वह रहते हैं उसमें घर्म सम्बन्धी नियम पहले से ही व्यापक हो रहे 
Si जिस प्रकार किसी सुप्रबन्धयुक्त राज्य में रह कर कोई ये डीग मारे कि 
मैं विना पुलिस को सहायता के भी रह सकता हूँ तो उसकी यह डींग व्यथं 
होगी क्योंकि पुलिस का लोगों पर इतना प्रभाव पड़ा हुआ है कि लोग चोरो 
करते हुये डरते हैं। उसी प्रकार उम लोगों का हाल है कि आस्तिकता या 
घर्म के प्रभाव के बीच में रहते हुये अपने को उस प्रभाव से मुक्त बताने का 
साहस करते हैं। 

हम ऊपर कह चुके हैं कि घर्म एक व्यापक बिषय है । धर्म का मुखय अङ्क 
“आस्तिकता” अर्थात्‌ “मनुष्य से अधिक उच्च शक्ति पर विश्वास” है। यह 
विश्वास चाहे gal पर हो चाहे प्रेतों पर a निराकार पर हो चाहे साकार 
पर । चाहे सवं व्यापक पर हो चाहे एक देशीय qx p चाहे दयालु शक्ति पर हो 
चाहे HL शक्ति पर । परन्तु है अवश्य | इसलिये यह कहना पडता है कि 'आस्ति- 
कता' भो एक सवं व्यापक वस्तु है। यह प्रत्येक देश ओर प्रत्येक काल के मनुष्यों 
में पाई जाती है। हम आगे के gest में यह दिखलामे का यत्न करेंगे: कि 
आस्तिकता का भाव भ्म है या सत्य। परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि कोई इस 
भाव के अस्तित्व से इनकार नहीं कर सकता । , 


यहाँ दो बाक्षेप रहते हैं उनका निराकरण भी इसी स्थान पर होता 
उचित है। प्रथम तो यह है कि यदि आस्तिकता सबंव्यापक है तो आस्तिको 
का एक भाग दूसरों को नास्तिक क्यों कहता है | दूसरा आक्षेप यह है कि यदि 
ll सबंव्यापक है तो आरितिक लोग उसके प्रचार का क्यों प्रयत्न 
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RE 
पहला आक्षेप करंनेवालों का तात्पयं यह है कि आस्तिकों का.एक समूह 


दूसरों को न केवल निन्दा हो करता है किन्तु उनको नास्तिक भी मानता है। | 


मुसलमान लोग ईश्वर को मानते हैं परन्तु इतर लोगों को काफिर कहते 

हैं। यहो ईसाइयों का हाल है | हिन्द्र लोग भो केवल हिन्दुओं को हो आस्तिक 

भानत हैं मनुजो महराज तो कहते हैं--- 
नास्तिको वेद निन्दकः 


फिर यहो नहीं | मुसलमानों का एक फिका दूसरे मुसलमान फिकों को | 


नास्तिक बताता है। स्वामी दयानन्द सरस्वती जो सत्याथंप्रकाश में नवीन 
चेदान्तियों को नास्तिक कोटि में रखते हूं । इस प्रकार यदि एक निक्ष नास्तिक 
आस्तिकों के विषय में कहने लगे तो प्रत्येक आस्तिक को नास्तिक सिद्ध करने में 
Se आस्तिकों को साक्षी होगी। इस प्रकार जो लोग कहते हैं कि आस्तिकता 
मानव जाति के समान ब्यापी है उनकी प्रतिज्ञा असत्य ठहरेगी d 

यह आक्षेप इतना बलिष्ठ नहीं है जितना देखने में प्रतीत होता है। 
हमने आस्तिकता के लक्षण ऊपर दिये हैं जिनमें अति व्याति आदि दोष नहीं 
हैं अर्थात्‌ “मनुष्य का अपने से उच्च किसी अहृष्ट शक्ति पर विश्‍वास करना 
ओर उस शक्ति से अपने कार्यों को प्रभावित होने देना ही घर्म है” भोर इस 
लक्षण का पूवं भाग अर्थात्‌ ऐसो शक्ति पर विश्वास” आस्तिकता है। यदि 
इस लक्षण पर घ्यानपूवंक हृष्टि रखी जाय तो सभी जातियाँ “आस्तिक' को 
कोटि में आ जायंगो। जब एक घर्म वाले दूसरे घर्म वालों को नास्तिक कहते हैं 
तो उनका तात्पयं कुछ और होता है। बह बह 'आस्तिकता' शब्द के भोतर 
उन छोटी बातों को भी सम्मिलित कर लेते हैं जिनको वे करते या मानते हैं। 
प्रत्येक पुरुष को अधिकार है कि वह fata दब्द का अपने लेखों में क्या अथं 


ले। उदाहरण के लिये ,“मनुष्य' शब्द पर विचार कीजिये | असभ्य से sue | 


| 
| 
| 
| 
| 


जातियाँ भी सामाभ्य अर्थं में “मनुष्य' कहलाती हैं। परन्तु यदि “मनुष्य” का 
अर्थ 'विचारशील” का किया जाय ओर 'विचारशोल' wer का भी एक 


विज्लेष aa लिया जाय तो संसार में दो चार मनुष्य हो मिलेंगे। शेष को किस 
नाम से पुकारा जाय यह जानना कठिन होगा | 


दूसरा TÈT अद्र दैति, म्ि० arg Ca. सवं व्यापक Wd 


| 
| 


| 
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घो आस्तिक लोग पैर फैलाकर सोवें। उनको क्या जरूरत है: कि नास्तिकों का 
खण्डन किया करें | इसका: उत्तर एक प्रकार हमारे - पहले .पृष्ठों में आ गया 
है। हम यह मानते हैं मर इतिह्दास भी -यहो सिद्ध करता है किं मानव लाति 
में आस्तिकता का बीज रूप Eg परन्तु उसका, प्रादुर्भाव - भिन्न 2 स्थानों ओर 
देशों में भिन्न भिन्न दिखाई पड़ता है । अग्नि सर्वध्यापक.- है-परन्तु. उससे काम 
लेने के लिये उसके विशेष प्रादुर्भाव को आवश्यकता होती है, जिस कायज 
पर में लिखता हूँ उसमें wafer उपस्थित है परन्तु उस अह्नि से मेरा 
खाना नहीं पक सकता | इसी प्रकार यह भाव तो प्रत्येक मनुष्य में पाया 
जाता है कि मुझ से उच्च कोई शक्ति संसार में उपस्थित है । परन्तु यहो भाव 
भिन्न भिन्न मनुष्यों के gaat enfer स्थितियां उत्पन्न करता है | वह 
शक्ति क्या है १ उसमें क्या गुण है ? उसका स्वभाव कैसा है? उस शक्ति का 
हमारे कार्यों पर क्या प्रभाब पड़ता है! उस शक्ति - का हमारे राथ क्या 
सम्वन्ध है! हमें उसको सन्तुष्ट करने को आवश्यकता है या.नहीं ? इन 
weal पर भिन्न-भिन्न मत हैं ओर इस भिन्तता का परिणाम यह है कि 
जो आस्तिक एक दूसरे के मित्र होने चाहिये थे परस्पर aq हो रहे हैं। 
एक आस्तिक कहता E कि उस शक्ति को सन्तुष्ट करने के लिये गाय 
को gaat करनी चाहिये। दूसरा कहता है कि मनुष्य को भी कुर्वानो 
करनी चाहिये। तीसरा कहता है कि यदि तुमने जानबूझ कर एक ier को 
भो हत्या को तो बह शक्ति तुम से महा रुष्ट हो जायगी। एक कहता है कि 
यह शक्ति suec है अतः हम उसको काल्पनिक gat बना कर qst six 
अपने तन सन ओर wa को उसी को अपंण कर देंगे। दूसरा कहता है कि 
उस अदृष्ट शक्ति को मूति:बनाना ओर उसके आगे सिर झुकाना महान पातकों 
में से एक है। इतने भिन्मे-भिस्त मत क्यों हैं १ केवल इसलिये कि उस अदुष्ट 
शक्ति के विषय में भिन्न-भिन्न प्राणो भिन्न-भिस्त' विचार रखते हैं 1 बह उस 
शक्ति से छुटकारा तो पा नहीं सकते। क्योंकि उसका भाव बीज मात्र प्रत्येक 
मनुष्य के हृदय में है । केवल आगे के लिये विचार नही करते या भिन्तःभिस्त 
प्रकार से विचार करते हैं। 5 ibd $5 UIBRBER 

फिर यह्‌ HSH fin AUNTS लोग क्या करते हैँ | वह i आस्तिक * 
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मत के द्वारा दूसरे आस्तिक के मत का खण्डन करते हैं ओर इस प्रकार 


चाहते हैं कि आस्तिकता से छुटकारा पा जायं परन्तु आस्तिकता मुत्यु qui | 


उनका पीछा नहीं छोड़ती, वह डींग मारा करे कि हम अपने से उच्च किसी 


शक्ति पर विशवास नहीं करते । परन्तु जब मरने का समय आता है भोर वह | 


अपनो इच्छा के विरुद्ध अपने प्रिय परिवार, प्रिय धर ओर प्रिय छरीर से 
निकलने पर मजबूर हो जाते हैं तो उनको अनुभव हुये बिना नहीं रहता कि 
हमसे भो ऊपर एक शक्ति है जिसके सामने हमारी कुछ नहीं चलती | कहते 
हैं कि weet (Bradlaugh) महाशय जो इङ्गलेण्ड के बहुत उड़े नास्तिक 
थे ओर जिन्होंने एक समय मिसिस बीसेण्ट की सहकारिता में एक “नास्तिकता 
प्रचारिणी सभा” खोली थो जब मृत्यु Wear पर पड़े तो उनको यह अनुभव 
होने लगा कि मैं एक अहष्ट शक्ति को ओर fera जा रहा हूँ । यदि जोवन 


W उनको इसका अनुभव हो जाता तो वह इस शक्ति फे विषय में अधिक सोच | 


सकते | परन्तु उनको इसका अनुभव ऐसे समय हुआ जब कुछ बन न पड़ता AT | 
अब पछताये का होत जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। 
आस्तिकों के परस्पर झगडों ने भो नास्तिकता का कुछ प्रचार किया 
है | पर बुद्धिमानों का यह काम नहीं है कि बिना सोचे बिचारे जिस वस्तु का 
दोष है उसको दूषित न कह कर अन्य वस्तुओं को भो दूषित कहने लगें। 
कल्पना कोजिये कि मैं जिस होल्डर से लिख रहा हूँ उससे बुरा लिखा जाता 
है । क्योंकि उसका निब बुरा है। मुझे चाहिये कि केवल निब को बदल 
डालू । यदि ऐसा न करके मैं समस्त geet को तोड़ डाल तो भेरी मूखंता 
होगी | इसी प्रकार यह देखना चाहिये कि आस्तिकों के परस्पर झगडों का मुख्य 
रोष के हलाल काउ Miss aL । चो श 
समझता रोगी i 
जाय उससे अधिक qu कौन होगा d रोगो को पाल कर: दया 
_ UN तक हमने केवल यह सिद्ध करने को कोशिश को है: कि धमं 
वे इम आस्तिक भाव; सभी मनुष्यों में बोज, रूप से. विद्यमान है | kd के पृष्ठों 
: म रमाण देंगे कि वस्तुतः आस्तिकता का भाब ठोक. है। यह अस नहीं है। 
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इसरा अध्याय 
मनुष्य अल्प है 


काम टोहस्टाय ने अपनी “मं qur है” (What is Reli- 
gion) नामक पुस्तक में लिखा है कि ‘Every religion 
regard men as equally insignificant compared to Infinity’ 
अर्थात्‌ प्रत्येक धमं में यह माना गया है कि अनन्त शक्ति को अपेक्षा मनुष्य 
तुच्छ है । बहुत से नास्तिकों को यह बात बुरी लगती है और है भी कुछ अंश 
में ठीक | आत्म-गोरव रखने वाला मनुष्य अपने को किसी से तुच्छ क्यों समझे ? 
बहुत से लोगों का यह आक्षेप है कि घमं ने मनुष्य को नपुसक बना दिया है । 
घमं को पहलो शिक्षा यहो है कि मनुष्य तुच्छ है और इसको ईश्वर को शक्ति पर 
विश्‍वास करना चाहिये। इस शिक्षा का प्रभाव यह होता है कि अपनो तुच्छता 
को सोचते सोचते मनुष्य तुच्छ हो हो जाता है और संसार में कोई महान्‌ कायं 
नहीं कर सकता । जो लोग सोचते हैं कि हम सब कुछ कर सकते हैं वह सब कुछ 
कर भी डालते हैं | 
हम इस मत से सर्वाश्च में सहमत नहीं हैं। जहाँ मनुष्य अपनी 
वास्तविक शक्तियों को न समझ कर नोच श्रेणो को प्राप्त हो जाता है वहाँ बहुत 
से मनुष्य अपनी शक्ति को कई गुना समझ कर हानि उठा बैठते हैं | जो मनुष्य 
चार रुपयों का स्वामी होकर अपने को लखपती समझता है बह Tae हानि 
_उठावेगां । इसलिये बिना झूठे आस्मगोरव या झूठी तुच्छता का सोच किये 
हुये इको ager की वास्तविक शक्तियों का पता लगाना चाहिये। शक्ति से 
कम काम करने से शक्ति व्यथं जाती हैं ओर शक्ति से अधिक कार्य उठा लेने 
से.बिफलता होती है, अच्छा यह है कि मनुष्य को अपनी यथाथं शक्ति का ज्ञानः 
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संसार के क्रम पर हृष्टिपात करने से दो वस्तुयें मिलती हैं। एक चेतन | 
ओर दूसरी जडु। चेतन से जड़ fade है, चोंटी बड़े-बड़े मिट्टी के qui को काट | 
डालतो है । छोटे-छोटे कोड़े पहाड़ों को तोड़ डालते हैं । छोटे-छोटे पक्षी बड़े से | 
बड़े वृक्षों को हिला देते हैं । इससे ज्ञात होता है कि जहां चेतनता है वहां बल है, | 
वस्तुतः wg वस्तुओं में कुछ भी बल नहीं | उनमें भी बल चेतन से आता है, | 
घोड़ा गाड़ी को खींचता है । इसलिये गाडी में बल नहीं किन्तु घोड़े में है । जड़ | 
शरोर भो चेतन के सहारे हो चलता है, मरे हुये हाथी से जीवित NA | 
बलवान्‌ है। | 
चेतन शक्तियों में मनुष्य को शक्ति सव से अधिक वलवती है। इसने | 
सभी अन्य चेतन शक्तियों को अपने वश में कर wet है | एक छोटा | 
बच्चा हाथी को पीठ qx वेठकर उसको चला संकता है। fag जैसे क्र,र जन्तु | 
भो मनुष्य के कहने पर चलते हैं। छोटे-छोटे पशुओं का तो कुछ कहना हो नहीं do 
फिर जब दाक्तियों पर भी मनुष्य का बहुत कुछ अधिकार है। जल मनुष्य का | 
एक तुच्छ सेवक है । इससे वह न केवल अपनी प्यास हो बुझाता या नौका | 
हो चलाता है किन्तु बिजली आदि निकाल कर अनेक काम ले सकता है। | 
चायु मनुष्य के कहने पर चलता है, आग इसकी सेवा के लिये सवंदा उद्यत | 
रहती है। रेल, तार, वायुयान, ज्यान ये सब मनुष्य की शक्ति के सूचक | 
हैं। यद्यपि अन्य पशु पक्षी आदि जोवित शक्तियाँ भो सृष्टि में बहुत कुछ परिः | 
वत्त न करती हैं तथापि जो परिवर्तन मनुष्य द्वारा होता है वह विचित्र ही होता | 
है fag जंगल का राजा है, परन्तु वह जंगल को उसी प्रकार छोड़कर मरता | 
है जैसा wat उसे जम्म के समय पाया था | इसके विपरीत मनुष्य ने सृष्टि के 
- रूप को हो बदल दिया है, समुद्र पाट दिये, पहाड काट डाले, नदियों पर पुल | 
«ls दिये ओर उनके बहाव 'को बदल दिया, जगल काट कर बड़े-बड़े नगर 
बसा दिये। थन्न के स्थान पर जल कर दिया, ओर जलाह्ययों को थल के रूप | 
में परिवर्तित कर दिया। सारांश ag है कि मनुष्य को शक्ति का व्यापार संसार 
के प्रत्येक कोने में इष्टिगोचर होता है | इसके समान: संसार की कोई वस्तुः भीः 
बलवान नहीं RDP Ri सिक बल्नबान/है;>्जप्रने सबक को ओर हष्टिपातः 
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फरने से मनुष्य के हृदय में बड़ा भारी अभिमान उत्पन्न होता है | वह समझता 
है कि मेरे बराबर संसार में कोई नहीं, मैं सृष्टि का स्वामी हूँ, में सब कुछ कर 
सकता हूं, मेरे अधिकार में सभी कुछ है | 


परन्तु यदि विचारपूवंक देखा जाय तो मनुष्य का ऐसा समझना उसकी 
बड़ी भारो भूल है। यद्यपि अन्य प्राणियों की अपेक्षा मनुष्य में अधिक ज्ञान 
ओर इसलिये अधिक शक्ति है तथापि प्रत्येक बात में संसार को समस्त शक्तियों 
को देखते हुये उसको शक्तियाँ अल्प हैं, उसका . प्रभुत्व भी अपरिमित नहीं है, 
उसके ज्ञान की भो सीमा है। उसके पराक्रम भी एक मर्य्यादा से बाहर नही 
जा सकते । 

सबसे प्रथम शारीरिक दशा पर. विचार कोजिये। मनुष्य dam के 
सव बलिष्ठ प्राणियों में नहीं है. सैकड़ों जन्तु उससे अधिक बलवान है | उसको 
इन्द्रियों कौ शक्ति भी अल्प ही है, न तो वह आख से हो बहुत दूर तक देख 
सकता है न पैरों से ही हिरन के समान भाग सकता है। न हाथो के बराबर 
बोझ ही ढो सकता है। फिर उसको ata जो कुछ देखती है उससे भी अति 
अल्प ज्ञान होता है। पचासों प्रकार को आफक्कतियाँ तथा रंग उसे दिखाई नहीं 
पडते | सैकड़ों प्रकार के शब्दों को बह सुन नहीं सकता। जिस ज्ञान पर उसे 
इतना अभिमान है कि मैं बलिष्ठ से बलिष्ठ प्राणियों को दास बना सकता B 
गोर दूर से दूर अपनी शक्ति का प्रभाव पहुँचा सकता हूँ, वह ज्ञान भो उसका 
इतना अल्पहै कि उसे न aan ही कह सकते हैं Taga l जो बात वह: 
जानता चाहता है उससे अधिक बात जानने के लिये शेष रह जाती है | किसी 
निम्न स्थान में खड़ा हुआ मनुष्य चारों ओर देखकर छोटो सी क्षितिज को हो 
संसार को सीमा समझता है । परन्तु जितना जितना वह ऊचे स्थान पर चढ़ता 
जाता है उतना-उतना ही वह समझता है कि क्षितिज बड़ा है, इसी प्रकार 
जितना जितना मनुष्प का ज्ञान बढ़ जाता है उतना-उतना वह यह मनुभव 
करता है कि मुझे अभी बहुत'ज्ञान प्राप्त करना है। छोटी कक्षा का विद्यार्थी 
वर्णमाला. को ही विद्या को इति श समझता-है। उसका विचार यही होता -है 
कि क्योंहो-मैंने इस queis cameo furto “विद्वान. हो जाऊंगा परन्तु 


—_— 
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विद्यालय को उच्चतम कक्षा के विद्यार्थी को इसी परिणाम पर पहुँचना पड़ता है. 


कि मैने अभी कुछ नहीं सीखा | कहते हैं कि न्यूटन (Newton) विद्वान 
यही कहा करता था कि ज्ञान का अपार सागर मेरे सामने बह रहा है और मैं 
उसके तट पर केवल gafeat हो चुन रहा हूँ। भारतवर्ष के उपनिषद्कार 
सत्य हो कहते थे कि 

अविज्ञातं विजानतां विज्ञातमविजानताम्‌ । 


बुद्धिमानों के लिये ama है ate मूखों के लिये ज्ञात | यों तो संसार 

का प्रत्येक qd समझता है कि संसार की बुद्धि-राशि का आघा उसके पास 
है मोर आधा शेष संसार में er हुमा है परन्तु उन विद्वानों से जो भिन्न- 
भिन्न शास्त्र के वेत्ता कहे जाते हैं पूछो तो सहो कि वे क्या कहते हैं। क्या 
समी यही नहीं कहते कि हमको अपने aed के विषय में बहुत कम ज्ञान है। 
मनो-विज्ञान (Psychology) के घुरन्धर विद्वान्‌ से पूछो तो वह 
कहेगा कि यद्यपि मैंने और मेरे पूवंओं ने weal वर्ष के प्रयत्न से मानवी मन 
कें विषय में बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त कर लिया है तथापि जितना हमको मालूम 
है उसकी अपेक्षा कई गुना मालूम नहीं है । बड़े-बड़े चिकित्सक पुराने अनुभव 
का साभ उठा कर और अपनी समस्त आयु wd करके भी इसी परिणाम पर 
पहुँचते हैं कि हमको शरीर का बहुत कम ज्ञान p कोई न कोई रोग ऐसा 
WT जाता है जों उनके समस्त ज्ञान को अज्ञान में परिवर्तित कर देता है ओर 
बह समझने लगता है कि जो कुछ अब तक जाना था वह ठोक न था। शरोर 
के सहस्रों अङ्ग ऐसे हैं जिनका शरीर-विज्ञान-वेत्ताओं को पता तक नहीं | इसी 
भकार अन्य शास्त्रों का हाल. है। परन्तु मनुष्य के अज्ञान की सीमा यहीं 
समाप्त नहीं हो जातो । जव हम यह विचार करते हैं कि एक शास्त्र का वेत्ता 
दूसरे. शास्त्र के विषय में या तो कुछ नहीं जानता या बहुत कम जानता है तो 
हमारे wea 2 सीमा नहीं -रहृती। वनस्पतिश्षास्तर-वेत्ता को मनुष्य की 
मॉल का ge भी ज्ञान नहीं ओर एक गणितज्ञ वनस्पतिशास्त्र से सबंथा 

अनभिज्ञ है। एक कवि जो मातवजाति को. समस्त विभागों को आलोचना 

करने में दक्ष है एक? बास कोउ दोकरोः' नहीं / बना? सेकता (ओर पकः खगोल 
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विद्या का पण्डित अपनी पैर की उंगली की छोटी-सो gat की ओषधि नहीं 
जानता | फिर केसे कह सकते हैं कि मनुष्य का ज्ञान बहुत है। हमने जो 
उदाहरण दिये हैं वे उन लोगों के हैं जो अपनी समस्त आयु को ज्ञान-बृदधि 
के लिये अपंण कर चुके हैं। कहते हैं कि हबंट स्पेंसर को अरस्तू से लेकर 
आधुनिक वेज्ञानिकों तक ने जितका ज्ञान प्राप्त किया वह सब मालुम था। 
परन्तु फिर भी ete स्पेंसर स्वयं कितना अल्पज्ञ था यह उसी को साक्षो से 
ज्ञात हो सकता है। जिस मानव जाति के उच्च से उच्च व्यक्ति जिनको संखया 
करोड़ों में एक से अधिक नहीं अपनो समस्त मास्तिषिकक शक्ति व्यय करके wr 
समस्त आयु भर में सृष्टि के ज्ञान का एक अल्पांश हो प्राप्त कर सकते हैं 
उसका क्या अधिकार है कि वह अपने ज्ञान पर अभिमान कर सके | फिर 
मनुष्य से अधिक बुद्धिमती तो अन्य जाति है भो नहीं। जब सवं प्राणिवर्ग की- 
शिरोमणि जाति के शिरोमणि व्यक्तियों का यह हाल है तो मनुष्य की मल्पताः 
में कोई सन्देह ही नहीं रहता। फिर यदि देश ओर काल की सीमाओं 
पर विचार किया जाय तो भोर भी आश्चयं होता है। बड़े से बड़ा विज्ञाम-वेत्ता 
यह नहीं जानता कि एक मिनट के पश्चात्‌ क्या होगा | या उसी समय उसको 
पीठ के पोछे क्या हो रहा है। बड़े से बड़ा वेद्य जो चिकित्सालय में agate 
रोगियों के महारोगों को अच्छा करने का दम भरता है यह नहीं जानता कि 
उसी के हृदय को गति किस प्रकार चल रहो है या उपो के फेफड़ों में कौन-सा 
रोग शाने: शनेः प्रवेश कर रहा है। _ 


जेसा मनुष्य का ज्ञान है वेसा हो इसका पराक्रम है। इसमें सन्देह 
नहीं कि मनुष्य ने पृथ्वी के घरातल को बदल दिया परन्तु किसके बल से ? 
केवल यही न कि संसार फो वस्तुओं को देखा ओर उनको नकल को। 
नकल भो सब नहों कर सकते। बड़े-बड़े वुद्धिमान्‌ हो कर संकते हैं। 
फिर भी वे बड़े प्रसंशनोय समझे जाते Sl मनुष्य ने कोन सो ऐसी 
वस्तु बना दी या कोन सा ऐसा काम कर दिया जो सृष्टि के किसी के 
किसी काम को नकल न था ! यदि ager ने अच्छे-अच्छे महल बनाके 
तो उसको शिक्षा देने: के''लिके'बयाः' नामी वछोटा-्सा८-भानवर उपस्थिके 
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TI भिड़ केछत्त कोहो लीजिये या शहद को at के sd पर. 


इष्टिपात कीजिये ओर मनुष्य को अपने पराक्रम पर लज्जित ही होना पड़ेगा। 
यदि कोई मनुष्य कागज या मिट्टो का ऐसा काम बनाता है जिसको देख कर 
लोगों को धोखा हो जाय तो उसकी बड़ी प्रशंसा होतो दै, उसे पारितोषिक दिये 
जाते हैं,उसको योग्यता के गोत गाये जाते हैं। यह केवल इसलिये न कि उसमे 
सृष्टि को एक वस्तु अर्थात्‌ आम की केवल एक बात अर्थात्‌ आकृति में 
नकल उतारी EQ गन्ध, स्वाद तथा अन्य गुणों की तो वात ही अजय 
रही। संसार में बुद्धिमान लोग faasa आविष्कार करते रहते हैं ओर 
उनके लिये उनकी प्रशंसा भो होती है परन्तु सोचो तो सही कि आविष्कार 
क्या वस्तु है! यहो न कि अमुक मनुष्य ते सृष्टि को अमुक वस्तु के 


समान या एक दो अंश में समान वस्तु तैयार कर लो | हमारा. यह तात्पयं | 


नहीं है lm मनुष्य को इन पर अभिमान नहीं करना चाहिये। वस्तुतः वेज्ञा- 
निक अथवा आविष्कारक सभी पुरुष अन्य पुरुषों के पुजनोय हैं क्योंकि वे 
अनुष्य जाति को सुखबृद्धि और ज्ञान-बृद्धि का कारण होते हैं परन्तु उनका 
इतना अभिमान करना ही उनको अल्पक्षक्ति को प्रकट करता है। कल्पना 
कीजिये कि एक छोटा बच्चा शाला में पढ़ने जाता है। गुरूजी उसकी पट्टी 
प्र कुछ लिख देते EI वह उन अक्षरों को देखकर उन्हीं के समान बताने 
का यत्न करता है,जो अक्षर वह बनाता है बह. गुरू के अक्षरों से अत्यन्त 
निचली श्रेणी के होते हैं परन्तु उसको प्रत्येक अक्षर पर अभिमान होता है 
क्योंकि वह समझता है कि मैंने गुरूजी के अक्षरों के ger अक्षर. बनाये 
हैं। यद वह गुरूजी के अक्षरों. से उत्तम अक्षर भी बना सकता तो भी वह 
अपने को गुरूजी से बड़ा. मानने का अधिकारी नहीं था क्योंकि उसने केवल 
गुरूजी के अनुकरण से gt ऐसा किया -या। उसका -गुरूजी के: अक्षरों के; 
तुल्य अक्षर बनाना हो पर्याप्त अभिमान :को बात थो। .इसी प्रकार यद्यपि, 


संसार के बड़े-बड़े आविष्कार करने वाले अनेक अशों में पूज्य ओर : प्रशंसनीय | 


हैं तथापि sue cn कते svo omi. FA बहुश याः 
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vds हो गये । ओर न कोई आविष्कारक या वेज्ञानिक ऐसा निबुद्धि है कि 
इस बात को प्रतिज्ञा करता हो । 

मनुष्य के इतिहास पर हृष्टिपात करने से एक विचित्र बात यह ज्ञात 
होती है कि वह सृष्टि को शक्तियों को वश में करने का सदेव प्रयत्न करता 
रहा और सदेव ये शक्तियां उसको परास्त करतो रहीं | dam एक अखाड़ा 
है जहाँ सृष्टि की अन्यान्य शक्तियाँ मनुष्य को g सिखाया करतो Et 
बड़ा पहलवान छोटे पहलवानों को दांव पेच सिखाता है। कभी-कभी गिर 
भो पड़ता है। फभी-क्रभो उनका दिल बढ़ाने के लिए अपनी शक्ति के एक 
अंश से हो काम लेता है। यदि ऐता न करे तो उनकें शिष्य पहुलवानो हो 
न सीख सके | परन्तु यदि कोई शिष्प पहलवान अपने को गुरूनी से बड़ा 
समझने लगता है तो झट पछाड़ दिया जाता है। यही दशा मनुष्य को है 8 
इसने सवंदा सृष्टि की शक्तियों ओर पराक्रमों का अनुकरण किया ओर उन 
पर विजय भी प्राप्त करनी चाही । सृष्टि ने उसको ढारम दिया और उसकी 
हिम्मत बढ़ाई | उसने चाहा. कि जिधर एक नदो बह रहो है उसको काटकार्‌ 
उसका बहाव दूसरी ओर कर दहूँ। नदो ने कहा “मैं qun मझे जिघर 
चाहो ले चलो।” उसने qure से कहा “तू मेरे मागं में खड़ा है। मैं तुझे 
काट aqm ।” पहाड़ ने कहा, “कुछ संकोच नहीं। मझे काट ओर 
अपना काम AA | वायु से कहा “मैं तुझसे अपनो फलों का काम qu 
वायु ने उत्तर दिया “मैं तेरे साथ gl” परन्तु जब मनुष्य के हृदय में यह 
अभिमान हुआ कि अब समस्त शक्तिवाँ मेरी दास हो गई तो उन शक्तियों 
ने ऐसा तमाचा मुह पर मारा कि इसको आँखें निकल पड़ीं। 


बड़े-बड़े वुद्धिमान Wei ने चाहा कि शारीरिक अवयवों को परीक्षा 
. करके इस प्रकार को बनस्पतियों या ओषधियों को खोज कर लें जिनसे मनुष्य 
के रोग दूर हो सकें ओर वह चिरायु हो सके। उन्होंने बहुत-सी दशाओं में 
रोगों को अच्छा भो किया। परन्तु वे किसी कोअमर बनाने में सशक्त न हो 
सके | जब Ay आई अच्छे से अच्छे डाक्टर ओर वैद्य मुह बाये रह गये। 
और बड़े-बड़े BATTAL AG HFT जिशालियों ० «को एक भिनिद के 
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लिये जोवित न रख सका | यह क्या बात थी ? वही तमाचा Pear हम ऊपर 
वर्णन कर चुके हैं । एक पत्न में एक बार एक प्रश्‍न था कि 
When does the Lord smile ? 

“अर्थात्‌ ईश्वर कब gaat है?” ale उसका उत्तर यह था कि 
जब कोई वेद्य किसो रोगो को देखने आता है और कहता है, 'घबराओ मत, 
AGE aso कर दू गा” तो Feat हसता है? । वस्तुतः है भी हेसी की सी 
ara | जिस वेद्य को अपने रोग निवारण को भी शक्ति नहीं है ag दुरे के 
रोग को निवृत्ति की fafaa प्रतिज्ञा कैसे कर सकता है ? वह यह तो कह सकता 
है कि “में यथाशक्ति तुम्हारे रोग निवारण का aed करूंगा” | परन्तु यत्न से 
अधिक मनुष्य के अधिकार में है भी क्या जिसका ag दावा करे? बहुत से 
डाक्टरों को हमने देखा है कि वह रोगी के मर जाने पर कोई न कोई बहाना 
& et हैं जिससे उनको डींग ठेसी हो बनी रहे। परन्तु यह उनको विडम्बना 
हो होती है। वह कभी-कभी अपने निज gt को भो नहीं बचा सकते | जब 
हम सोचते हैं कि संसार के चिकित्सकों ने लाखों वषं पूवं से लेकर आज तक 
मृत्यु से लड़ाई करने की कितनी कोशिञ्च की है और वह अपने इस द्दे क्य 
को पूर्ति में कहाँ तक विफल हुये हैं तो हम को मनुष्य की अल्पता में कुछ 
भी du नहीं रह बाता | 

फिर आप संसार के विजेताओं पर इष्टि डालिये। वे आरम्भ में कितने 
भ्ल्प-शक्ति होते हैं । सिकन्दर आरम्भ में छोटा-सा बच्चा था। उसकी इच्छा 
हुई कि संसार को AT । बहुत से wast को परास्त किया। अभी युवा ही 
था कि संसार भर के राज्य की उत्कण्ठा उसके हृदय में उठ खड़ी हुई ओर उसे 
सह अनुभव होने लगा कि मुझे इस उद्देस्य की प्राप्ति में कुछ भी समय नहीं 
WAT | परन्तु eet हो उसको अपनो अल्प-शकिति .की तुच्छता का पता चल 
गया, ओर वह बिना ge wu को पूर्ति के हो यहाँ से चल sar | 

'कार्थेज के प्रसिद्ध विजेता हानिबल (Hannibal) का भी यहो 
हाल था । थोड़ी-सी आयु में रोमन साम्राज्य के दाँत azè कर देना उसी का 


काम या। परन्तु संसार को शक्तियां उसको भी तमाचा लगाने के सिये तैयार 
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थीं। जो नेपोलियन कहा करता था कि शबद "sra! qui के हो कोष में 
मिलता है उसी नैपोलियन को न केवल राज्य करना हो किन्तु पेट भर कर 
रोटी खाना भी असम्भव हो गया। केसी अदुभुत सृष्टि है ओर इसको foul 
कैत अपार हैं ? मनुष्य एक शक्ति को वश में करने को कोशिश करता है 
ओर weal शक्तियां न जामे किस ओर से निकल कर उसकी वश में करने 
के लिये उद्यत हो जाती हैं और वह अवाक्‌ रह जाता है। अभी कल की 
बात है कि १९१५ ई० में जमंनी के ame केसर ने दिग्विजय को ठानो 
आर इसके लिये हर प्रकार से तैग्यारियाँ कीं। यहाँ तक कि उसने Tet eit के 
नगरों में पहुँचने की तिथियाँ तक भो नियत कर दो थीं, मानो सारे संसार के 
प्रोग्राम का ठेका कसर के ही हाथ में था। संसार में बड़े से बड़े वैज्ञानिक 
उसके साथ थे जिन्होंने अपने रोमांचकारी अन्वेषणों ओर आविष्कारों के द्वारा 
agal मनुष्यों को आन की मन में मक्खियों के समान भून दिया | यह प्रतीत 
होता था कि संसार में या तो केसर हो रहेगा या वे लोग जिनको रहने 
की आज्ञा उसके दरवार से मिलेगी । परन्तु संसार की दाक्तियाँ कुछ गोर ही 
सोच रहो थीं। समय आया कि उसको अपनो aed शक्ति का पता लग गया 
ओर उसे अपने अभिमान के लिये पछताना पड़ा | 


वैज्ञानिकों के आविष्कारों का भो यहो हाल है। जिन्होंने टाइटनिक 
agit (The Titanic) की कहानी सुनी है वह इससे शिक्षा लिये बिना 
नहीं रह सकते | यह जहाज १६१२.३० में इद्धलेण्ड के सौथम्पटन बन्दर 
(Southampton Harbour) में बनाया गया। इसके बनाने में तीन 
वर्ष व्यय हुये ओर कप्तान स्मिथ (Captain Smith) जिसकी अध्यक्षता 
में इसका निर्माण हुआ उस समय के सब से प्रसिद्ध और विलक्षण मल्लाहों में 
सेथा। इसकी लम्बाई १००० ge थी मोर यह समुद्र से १६४ फुट ऊंचा 
था। इसके निर्माताओं का यह दावा था कि वह कभी समुद्र में इब नहीं 
सकता | १० अप्रेल १५१२ को जब वह जहाज सोथम्पटन पोतस्थल से AIH 
रवाना हुमा उस समय उसमें २३५८ पथिक उपस्थित थे। उनका हृदय 
गद्गद हो रहा था कि हम आज उस जहाज में बेठे हैं जो कभो डूब ही नहीं 
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सकता । विज्ञान के वश में जो जो बातें थीं उन सब का प्रयोग किया जा चुका 
था। मनुष्य के अधिकार में जो कुछ साधन हो सकते थे उन सब के द्वारा 
परोक्षाको जा gat थी कि समुद्र में जहाजों को जो विश्न घेर सकते हैं, 
टाइटनिक उन सब का सामना करेगा | तीन दिन चलते हो गये। न्युयाकं 
पहुँचने में केवल २४ घण्टे की देर थो। जहाज रेल की गति से दोद रहा 
था । मुसाफिर शान्ति ओर निश्‍चय की नींद सो रहे थे। कप्तान और अधिका- 
रियों के हृदय अभिमान से पूरित थे कि अमेरिका वाले भी जहाजी की विशालता 
ओर हृढ़ता की प्रशंसा किये बिना नहीं रहेंगे । परन्तु वही लोकोक्ति ठोक हुई 
कि मनुष्य कुछ सोचता है sx ईश्वर कुछ करता है । क्या जाने सृष्टि को यही 
दिखाना था कि .मनुष्य रा अभिमान टूट जाय | यकायक रात के समय एक 
ठेस सी लगो। वह ठेस इतनी छोटी थो कि किसी मुसाफिर को मालुम न हुई 
परन्तु कसान स्मिथ का माथा ठनका। उसे झट मालूम हो गया कि अब 
जहाज को खेर नहीं है । वस्तुतः ऐसा हो हुआ | हर प्रकार की कोशिश की गई 
परन्तु पानी जहाज्‌ में बढ़ता ही आया । बात यह थो कि एक बर्फ का पहाड़ 
चुपके से समुद्र में इधर से उघर निकल गया | वह इतना बड़ा था कि टाइट- 
निक जैसे विशाल जहाज में भी उसके छने से हो एक बडा छेद हो गया; 
कप्तान स्मिथ ओर अन्य अधिकारियों ने निकट में चलने वाले जहाज को 
बेतार के साधनों दवारा सूचना दी कि टाइउनिक xa रहा है। शीघ्र आकर 
रक्षा करो । परन्तु कई घण्टे में केवल कारपेथिया (Carpathia) नामक 
जहाज आ सका । ओर केवल ७०३ मुमाफिरों की जान बचा सका | कप्तान 
आदि ने बड़ी वीरता से स्त्री ओर बच्चों को बचाने का प्रयत्न किया और स्वयं 
डूब कर मर गये | 


यह है टाइटनिक जहाज को कथा | जिस समय अमेरिका ओर इंग्लेण्ड 
में यह सूचना छपी उस समय किसो को विश्वास नहीं हुआ | उनको कभी यह 
आशान थो कि टाइटनिक tar जहाज पहली ही यात्रा में चकनाच्रूर हो 
'जायगा जब कि छोटे छोटे जहाज वर्षों चलते रहते हैं। परन्तु टाइटनिक 
केवल मनुष्य को परिमितं शक्तिका फल था जो सृष्टि की अपार शक्ति के 
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सन्मुख तुच्छ थी । टाइटनिक जहाज की बड़ी कहानी है । इसी प्रकार की छोटी- 
छोटी घटनाएं प्रतिदिन ओर प्रति घड़ी आया करती हैं ओर मूर्ख से सूखं से लेकर 
बुद्धिमान से बुद्धिमान तक को उनका अनुभव है । हम मानवजाति के समस्त 
इतिहास को अंगरेजी को इस कहावत का कि "Man proposes and God 
disposes” (मनुष्य कुछ चाहता है और ईश्वर कुछ करता है) वृहद्‌ रूप पाते 
हैं । हर घड़ो हमको यह अनुभव होता है कि हम जो बात करना चाहते थे उसमें 
कोई fast पड़ गया । मानो किसी ऐसी शक्ति ने जो हमसे कई गुणो बड़ो है 
आकर हमारे हाथ को रोक दिया | हमं फिर उठ खड़े हुये ओर दूसरी ओर 
चलने लगे। उधर भी किसो ने रोका | इस प्रकार पग पग पर जो रुकावट 
हमारे मागं में आतो हैं वे उच्च स्वर से हमारी अल्पता की साक्षी दे रही él 


तभी तो गोता में कहा है 
कमंण्येवाधिकारस्ते मा HAY कदा चन | ' 


मनुष्य का केवल इतना हो अधिकार है. कि प्रयत्न करता जाय | फल 
क्या होगा ? उद्देश्य की पूति होगी या नहीं ? जिस मार्ग का उसने अवलम्बन 
किया है उसमें बाधा पड़ेगी या नहीं ? इनका अधिकार मनुष्य को है हो नहीं । 
वह भरसक इन बातों पर विचार कर मकता है ओर भावी आ।पत्तियों से बचने 
के लिये भी प्रयतन ही करता है परस्तु वह निश्चय रूप से यह नहीं कह सकता 
कि अवश्य ऐसा हो हो जायगा | 

यहाँ कुछ लोग आक्षेप करेंगे किं मनुष्य को अल्पता का यह चित्र खींच 
कर तुम मनुष्य से उस साधन को ले लेते हो जिसके द्वारा वह काम कर सकता 
है। जब संचालन-शक्ति ही उसमें न रहेगी तो वह काम किसके आश्रय से करेगा 
आर. गीता के ऊपर दिये हुये आधे इलोक का पहला भाग भी गलत हो जायया | 
योता में यह भो तो कह! है कि 

संशयात्मा विनश्यति 

तमने उसकी शक्ति को अल्प बता कर उसे संशयाध्मक बना दिया। 
जिस पुरुष को यह निश्चय नहीं कि जो बोने से जो उत्पन्न होगे बह जो क्यों 
बोने लगा १ यदि मनुष्य जाति से ज्ञान को निश्चितता छोन लो गई तो उसके 
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पास कोई ऐसो वस्तु नहीं रह जायगी जिसके सहारे ag काय्यं कर सके। गाय 
खेत में चर कर सायंकाल को घर में चलो आती है इसीलिये कि उसे निश्‍चय 
है कि मेरे स्वामी के घर में मेरा बछड़ा बंधा हुआ है। हमारे समस्त mied 
आशा के सहारे चलते हैं। आशा निश्चितता को लड़की & | इसलिये यह 
कहना कि मनुष्य इतना अल्प है उसको निकम्प्रा बनाना & | 

साधारणतया तो यह आक्षेप ठीक मालुम होता है परन्तु वस्तुतः इसका 
कोई आधार नहीं । प्रथम तो हमने मनुष्य की अल्पता के जो दृष्टान्त दिये हैं 
वह ठीक ही हैं। वास्तिविक बात का निषेध करना मूर्खेता है। दूसरे आशा 
का होना ही बताता है कि मनुष्य को अपनो सफलता का निश्चय नहीं है। जब 
इम कहते हैं कि मनुष्य का ज्ञान और पराक्रम अल्प है तो इससे हमारा कभी 
यह तात्पय॑ नहीं होता कि मनुष्य को भाशा भी नहीं करनी चाहिये | मनुष्य में 
आशा का होना उसको अल्पता का विरोधी नहीं किन्तु पुष्टि करने वाला है | 
मनुष्य किसी काम के करने को या करिसी कार्यं में सफल होने की आशा क्यों 
करता है ? इसलिये कि उसे अपने से बड़ो एक ऐसी 'uf पर विश्वास है कि 
जिसको वह अटल समझता है | एक छोटे बच्चे को दिश्वास है कि मेरे पिता 
आज बाजार से अवश्य मेरे लिये मिठाई लायेंगे क्योंकि प्रतिदिन लाया करते 
हैं। इस विस्वास ओर आशा से बच्चे को अल्पता का विरोध नहीं होता किन्तु 
बच्चे को शक्ति से बड़ो एक ऐसी शक्ति का परिचय होता है जिसके अटल होने 
में बच्चे को विश्वास है, आशा भोर निश्चितता में विरोध है । गीता में जहाँ 
संशयात्मा” शब्द आया है वहाँ भी उसका तात्पयं अधिकतर हढ़ता के अभाव 
से है। हढ़ता का अभाव अविश्वास से उत्पन्न होता है। जब हम कहते हैं कि 
हमको qi आशा है कि हम अमुक काम्यं में सफल हो जायेंगे तो इससे दो 
जात प्रकट होती हैं| प्रथम तो यह कि भरसक यतन करके हमने वह सामग्री 
एकलित कर लो है जो अमुक काय्यं के सम्पादन के लिये आवश्यक है, दूसरे 
यह कि हम को अपने से उच्च उस शक्ति पर विश्वास है जो अपने नियमों को 
भङ्ग नहीँ करती। ओर उस शक्ति के सहारे पर इम कह सकते हैं कि अवश्य 
सफल होगे । इन दोनों बातों से मनुष्य की अल्पता को सूचना होतो है। जब 
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हम कहते हैं कि "अवश्य सफल होंगे” ठो शब्द 'अवश्व” यहाँ ‘go निश्‍चय” 
का बोघक नहीं होता । प्रत्येक बड़े से बड़ा पराक्रमो थोर बुद्धिमान पुरुष जानता 
& कि भविष्य को उसको सूचना नहीं। जिस प्रकार कुहरा पड़ते समय हम 
अपनो आँखें फाड़ फाड़ कर भागे देखना चाहते हैं परन्तु घुघले Fer 
के सिवाय कुछ दिखाई नहीं देता। इसी प्रकार भविष्य एक कुहरे के भीतर 
छिपा हुआ & | हम अपनो बुद्धि रूपी आँखें फाइ-फाइ कर आगे को 
देखते हैं और कुछ-कुछ धुंधला ही इष्टिगोचर होता है। हम कभी निश्चय- 
qd« ऐसा नहीं कह सकते कि अमुक कार्य हुये बिना नहीं रहेगा | जिन 
saed या deb ने रोगियों को 'असाध्प' कह कर छोड़. दिया वे कमी 
कभी चंगे हो गये ओर जिनके अच्छा करने का वे बलपूर्वक दावा करते 
रहे उनमें कोई न कोई ऐसी घटना उत्पन्न हो गई कि वे जीवित न रह 
सके | इममें सन्देह नहीं कि जिस खेत में हमने गेहूँ बोया है उसमें जो 
उत्पन्न न होगा परन्तु गेहूँ उत्पन्न होने के लिए भो किंतनी अत्य बातें 
चाहिये जिन पर मनुष्य का वश नहीं है। सम्भव है खेत में खाद कम 
हो! सम्भव है, इतनो अधिक हो कि पोधों को कुपच हो जाय। सम्भव 
है अति वृष्टि हो, सम्भव है अनावृष्टि हो, सम्भव है चूहे, टीड्याँ या 
अन्य विघ्न लग जायं a इसलिये मनुष्य शाने वाली आपत्तियों को ही 
सदा कमर कसे खड़ा रहता है । वह निकटस्थ भविष्य को हो देख सकता 
है। इससे अधिक उसकी हृष्टि जाती हो नहीं। यद्यपि सृष्टि देवी पर्दा 
नहीं करती, सृष्टि को आज्ञा है कि मेरे ज्ञान ओर कार्यों को देख कर 
अपने Heat को सुधारो, परन्तु मनुष्य को अल्पता उसको इस ज्ञान अथवा 
पराक्रम का एक अंश हो देखने देती है। एक छोटा पुष्प बाग़ में खड़े 
इए मनुष्य को पुकार-पुकार कर कह रहा है कि मुझमें से ज्ञान प्राप्त कर | 
न जाने कितने विद्वान आये और चले गये ओर इस पुष्प को एक dud 
का भो पूर्ण ज्ञान प्राप्त न करसके। fedt ने कहा “में केवल इसके रंग 
को हो परोक्षा wear ओर उसने रंग सम्बन्धो समस्त भोतिको 
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परन्तु उसको पूर्ण सन्तोष नहीं हुआ। किसी ने कहा “मैं केवल इस वात 
का अन्वेषण करूँगा कि इस फूल का मनुष्यों के रोगों पर क्या प्रभाव 
पड़ता है ।” उसने और उसके पूव॑जों तथा उत्तराधिकारियों ने अपनी 
आयु व्यतीत. करके भी उसके समस्त गुण जान न पाये। किसी ने कहा 
कि “हम यह जानने का यत्न करेंगे कि फूल किस प्रकार बढ़ता है, किस 
प्रकार फूलता है ओर किन कारणों से नष्ट होजाता है”। इसके लिये 
बनस्पति शास्त्र का निर्माण हुआ ओर संसार के बड़े-बड़े घुरन्धर मस्तिष्क 
लगे रहे । परन्तु उनको भो पूणता प्राप्त नहीं हुई । जिसने फूल को 
देखना . चाहा, फूल ने उसके सामने अपने समस्त चमत्कार रख दिये । 
जिसने उसे तोड़ना चाहा उसने विरोध नहीं किया। जिसने उसको सूचना 
चाहा उपसे अपनो गन्ध नहीं छिपाई। जिसने उसको छूना चाहा उससे 
उसने मुख नहीं मोडा | फिर भी ag फूल, वहु नन्हा सा फुल संसार भर के 
लिये एक अज्ञोय वस्तु ही रहा। सृष्टि को विचित्र गति है। किसी gg के 
कवि ने कहा है m 

बया तमाशा है कि चिल्मन से लगे A! 

साफ़ छिपते भी नहीं सामने आते भी Tel | 


सृष्टि देवी ,किसो से परदा नहीं करती परन्तु उसके तेज को देखने - 


के लिए aft भी तो चाहिये p sinter के महाकवि टेनिसन (Tenn- 
9507) ने इस सम्बन्ध में qur अच्छा कहा है n 

“Flower in the crannied wall, 

I pluck you out of the crannies; 

Hold you here, root and all, in my hand 

Little flower—but if I could understand 

What you are, root and all and all in all, 

I should know what God and man is." 
; pi: दोवार के छिद्रों में उगे हुये फूल, मैं तुझे इन छिद्रों से तोड़ता 
आर तुझ 


से जड़ तथा अन्य अवयवों समेत अपने हाथ में लेता हूं । 
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छोटे फूल ! परन्तु यदि मैं यह समझ ag” कि तू क्‍या है जड़ तथा agi 
समेत, तो मैं यह समझ q कि ईश्वर क्या है और मनुष्य क्या R 

इसमें सन्देह नहीं कि मनुष्य अल्प है उसकी शक्तियाँ परिमित हैं। 
va अपनी अल्पता के भाव से उसमें किसी प्रकार को लुटि उत्पन्न नहँ 
होतो | यह अल्पता का भाव उसे निकम्मा नहीं करता किन्तु चतुर बनाता 
है और झूठे भभिमान से बचाता है। झूठा अभिमान न कभो किसी के 
लिये लाभदायक हुआ न हो सकता gl यदि मैं आज यह समझ लू कि 
समस्त सूर्थ्यमण्डल का स्वामी मैं हूं तो क्या सूर्म्यमण्डल अपने कार्य को 
मेरे वश में कर देगा १ कया मैं इतने समझने से ही ऐसा शक्तिशाली हो 
जाऊंगा कि जब मै चाहूँ तभो qud निकले ओर जब मैं चाहूँ तभी छिप 
जाय । मनुष्य यदि अपने में यह भाव उत्पन्न कर ले कि मैं अल्प हूँ परन्तु 
एक महतो शक्ति संसार भर में प्रसरित है जो मुझे सहायता देने के लिए 
उपस्थित है उसमें अनन्त ज्ञान और अनन्त पराक्रम है, यदि मैं अपनी अल्प 
शाक्त को उस महती शक्ति के अनुकूल लगा = तो वह अनन्त शक्ति मेरे लिए 
उपयोगी हो सकती है, तो इसमें संशय नहीं कि उसको कभो विफलता प्राप्त 
नहीं होगो। प्रश्‍न यह नहीं है कि हम अल्प हैं या अनन्त | हम तो act 
gal भी अल्प d जिन्होंने अल्प भाता मोर वे भो अल्प सिद्ध हुये 
जिन्होंने अपने को समस्त रूपेण परिपूर्ण माना । परन्तु प्रश्‍न यह है कि 
सृष्टि की उन अनन्त शक्तियों में से जो संसार में हष्टि या अहृष्ट रूप से 
उपस्थित हैं हम किन far से लाभ उठा सकते हैं। जिस भाप के द्वारा रेलवे 
डाइवर रेल चलाता है वही भाप उसको मार भी सकतो है ओर बहुधा मार 
डालती Fl भाप को शक्ति उस staat की शक्ति नहीं है, वह केवल 
उससे लाभ उठा WIS | भाप उसो समय तक उसकेसाथ है जब तक 
वह भाप का अनुयायी है। वस्तुतः हम वेभवरूपो सम्पत्ति के स्वामी नहीं 
किन्तु कोषाध्यक्ष हैं। जिस प्रकार एक सम्राट के महाकोष का कोषाध्यक्ष 
करोड़ों रुपयों को नित्य प्रति इधर-उधर भेजता है परन्तु एक पाई भो बिता 


नियम के ब्यय नहीं कर सकता इसी प्रकार हम इस अनन्त घन को जो 
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सृष्टि ने हमारे लिये पेला रक्खा है उसी सीमा तक व्यय कर सकते हैं जो 
उसने हमारे लिये बाँध रखी है। एक पाई इधर-उधर हुई ओर कोषाध्यक्ष 
महाशय को जेल की हवा खानी पड़ी। यहाँ हम भो थोड़ा हो विचलित होने 
पर मारे गये । जो लोग कहते हैं कि अल्पता का अनुभव करके मनुष्य 
निकम्मा ओर दुर्बल हो जाता है वे मानवो इतिहास को यथोचित हृष्टिकोण 
से नहीं देखते। जितने पुरुष या जो-जो जातियाँ संसार में बढ़ीं उन्होंने 
अपने को आरम्भ में कोषाध्यक्ष फे समान ही समझा | और जिस दिन से 
उनमें यह भाव उत्पन्न होने लगे कि “हमारे समान कोई नहीं, हम ही इस 
कोष के स्वामी हैं ओर जिस प्रकार चाहें इसको व्यय कर सकते हूं”, उसी 
दिन से उनके पतन का सूत्रपात हुआ । जातियों और व्यक्तियों के विकास 
और क्षय के बीच में ऐसो भेदकभित्ति नहीं है जो हर एक मनुष्य को दिखाई पड़ 
सके | केवल विचक्षण wu dp उससे अभिज्ञ हो सकती हैं ओर इसी स्थान 
पर विशेष घोडा हो जाता है। जब हम किसी जाति को बढ़ता हुआ देखते 
हैं तो हम प्रायः उसको सभी बातों को प्रशंसनीय समझने लगते हैं, और उसकी 
लुटियों को उसके गुणों से अलग नहीं करते | यहो वात वस्तुतः हमारे क्षय का 
- भो कारण हो जातो है । कभी-कभी वे जातियाँ भो अपनी त्रुटियों को अपनो 
महत्ता समझ बेठती हैं और उस समय पता लगता है जब कुछ बनाये नहीं 
बनती। प्राचीन आय्यं जाति का पतन इसी कारण से हुआ | आजकल भी 
कई जातियों के पतन के चिल्ल दिखाई पड़ रहे हैं। aga व्यक्तियों के उदा- 
हरण हमारे सम्मुख हैं केवल देर इस वात को है कि हम अपनी आंखें खोलें 
ओर इनसे शिक्षा ग्रहण करें । 
मनुष्य को अत्पता हो उसको इस बात की प्रेरणा करती है कि वह 


ना उच्च शक्ति पर विशवास करे चाहे वह इस को किसी नाम से क्यों न 
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तीसरा अध्याय 
सृष्टि रचता 


शरे की व्युत्पत्ति अधिकतर पाठकों को रुचिकर नहीं होतो । परन्तु 
बहुत सी बातें हैं जिनका ठीइ-ठीक पता शब्दों st व्युत्पत्ति से 
लग सकता है। संस्कृत के कई शब्द हमको सृष्टि रचना को अनेक मोलिक 
वातों का बोध कराते हैं । शब्द 'सृष्टि” को हो लीजिये | यहु संस्कत के “सुज” 
घातु से निकलता है faam अर्थ है बनाना। ‘ga’ धातु में ‘faa’ प्रत्यय 
लगकर सृष्टि शब्द बना जिर्का अथं हुआ 'बनो हई चीज” | दूसरा शब्द है 
संसार” यह ‘g’ घातु से निचु्लता है जिसका अथ है 'बहना” या ‘निकलना? | 
अतः दूसरी बात यह मालुम होती है कि 'सृष्टि” 'निकलो हुई? चीज़ है । 
तीसरा शब्द है “जयत्‌? जो संस्छृत के aq’ धातु से निकला है जिसका अथ 
है “चलना” | इससे ज्ञात हुआ कि 'सृष्टि' चलती हुई बस्तु है। संस्कृत संसार 
की प्राचीनतम भाषा है इसलिये यह तो सिद्ध ही है कि अति प्राचीन काल से 
विद्वान्‌ लोग “सृष्टि” को रचो हुई, निकलो हुई या चलतो हुई वस्तु मानते 
रहे हैं। परन्तु प्रन यह है कि प्राचीन पुरुषों के कथन को बिना परीक्षा के 
क्यों माना जाय, abu यह भी देखना होगा कि आधुनिक विद्वानों के इस 
विषय में कया विचार हैं। 
बिना अधिक परिधम fat या बाल की खाल निकाले हुये भी यह तो 
शायद सभी मानते हूँ कि जिन वस्तुओं या घटनाओं को हम संसार में देखते 
हैं उन सब का आरम्भ होता है, अर्थात्‌ वे अनित्य F1 कोई वस्तु ऐसो नहीं 
है जिस पर काल का प्रभाव न हो। पुराने से पुराने ga को लो। यह मानना 
पड़ेगा कि वह कभी उत्पन्त EAT था। पुराने से पुराने पहाड को देखो | उसके 
आदि का भी पता लग हो जायगा । आजकल के विज्ञानवेत्ता अपने परीक्षा: 
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लथों में इसी बात का अम्वेषण करते रहते हैं कि अमुक पदार्थ कैसे बना | 
ज्यालोजी (Geology) aaiq ata पिद्या थे पता amar है कि aga 
पवंत या अमुक चट्टानें किस प्रकार और कव बनीं। जिस हिमालय पर्वत को 
हम समस्त पृथ्त.स्थ पदार्थो का पितामह कह सकते हैं वह भी कभी तो उत्पन्न 
हुआ ही होगा | भिन्न-भिन्न स्थानों को मिट्टी सृष्टि-रचला की भिन्न-भिन्न अव- 
स्थाओं का इतिहास मात्र है। एक वस्तु दूसरी की अपेक्षा नई है क्योंकि 
बनने का एक काल नियत है। वृक्ष का फूल पत्ते से मया है। पत्ता जड से 
नया है | वृक्ष की जड़ wg मिट्टी से नई है। जिसमें वह उत्पन्न हुआ है। 
fast उस agit को अपेक्षा नई है जिस पर वह जमी हुई है। चट्टान gett 
के तल को अपेक्षा नई है | पृथ्त्री की भो कई अवस्थायें ताई जाती हैं । कहते 
हैं कि पहले यह एक आग का गोला था जो ठण्डा होते-होते इस अवस्था 
में पहुँचा है। जिस प्रकार अङ्गार पर ठण्डा होने के समय fuge पड़ जाती 


है उसी प्रकार gedt का गोला जब ठण्डा होने लगा तो उसमें famed पड 
गई | ऊचे स्थान पहाड हो गये ओर नोचे समुद्र बन TT | इसी प्रकार भौतिका 


(physics) और रसायन alex (chemistry) के पण्डितों ने जलवायु 


आदि का भी विश्लेषण (analysis) किया और उनके उन तत्वों को 
अलग-अलग करके दिखा दिया जिनके संयोग से वे बने थे यह दूसरी बात 
है इन पदार्थों का आरम्भ काल हमारी आँखों के सामने नहीं है । परन्तु कुछ 
को तो हम अपनी आँख से नित्य प्रति बनते देखते है और दूसरों का विश्लेषण 
करके यह जान सकते हैं कि वे कभी वने थे | aga: यदि किसी से पूछा जाय 
कि Sait हुई चोज कोन सो है तो वह न बता.सकेगा । वे इंद्रियाँ जिनसे 
हम ज्ञान प्रास करते हैं ओर वे पदार्थ जिनका ज्ञान प्रास किया जाता है ag 
दोनों हो बने हुये पदार्थ प्रतीत होते हैं। वेज्ञानिकों का विशेष प्रयत्न ही इही- 
लिये होता है कि उन मून तत्वों का पता लगा लिया जाय जो स्वयं नहीं 
बने ओर जिनसे अन्य पदाथ बने हैं। परन्तु दीचे काल के प्रयत्न से भी वे 
अपने इम काम में सफल नहीं हुये । जिनको पहले मौलिक तत्व समझा जांता 
या वे अब संयुक्त पदार्थ सिद्ध हो छुड्े हैँ ओर जिनको आजकल मूल तत्व 
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समझा जाता है उनके लिये भो निश्चय करके यह कहना कठिन है कि उनके 
माता-पिता कोई दूसरे तत्व तो नहीं है। फिर यदि ` निश्चित भो हो जाय कि 
अमुक पदार्थ मूल तस्व है तो भी जिस अवस्था में वह हमारे सम्मुख है वह 
तो फिर भी वनो हुई ही वस्तु है क्योंकि वह अपने हो परमाणुओं से बना है। 
उदाहरण के लिये माना.कि सोना तत्व है। परन्तु सोने को seit तोड़ी जा 
सकती है सोने के जिन अणुओं से वह डेला वना है वह अवश्य किसी न 
किसी समय किसी न किसी साधन द्वारा संयुक्त हुये होंगे जिस वस्तु को हम 
तोड़ सकते d उसके बना हुआ सिद्ध करने में कया आपत्ति है? मोर संसार 
में ऐसी कोन सी वस्तु है जो तोड़ी नहीं जा सकती? वस्तुतः संसार की सभी 
वस्तुयें विश्लेषण ( analysis) ओर संश्लेषण ( Synthesis) नामक 
दो क्रियाओं द्वारा बनती हें। यातो किन्हीं दो वस्तुओं को मिला कर नई 
चीज बना देते हैं जैसे फूलों के गुलदस्ते या पहले कुछ चीज़ों को तोड़ डालते 
हैं भोर उनके टुकड़ों को जोड़ कर एक नई चीज़ बना देते हें जैसे मकान का 
दरवाजा | 

यहाँ एक बात कही जा सकती है। सायंस वेत्ता -g कह सकते हें फि 
संसार को सभो वस्तुएं तत्वों से बनी हैं परन्तु वे तत्व Prat से नहों वर्न । 
अर्थात्‌ विश्लेषण करते-फरते हम परमाणुओं की एक Yat अवस्था पर पहुँच 
सकते हैं जिसके आगे विश्लेषण हो ही नहीं सकता। इसलिये उन परमाणुं 
का बनना सिद्ध नहीं हो सकता है कि उन परमाणुभों के मिलने से दूसरी चोज 
बन गईं । परन्तु यह केसे मांना जाय कि वे परमाणु भी किसी अन्य पदाथ 
से बने & | यदि कभी ag सिद्ध भी हो गया कि जिनको हम परमाणु (परम 
अण्‌) कहते हैं वे भो fei अन्य चीजों के मिलने से बने हुँ तो हम इन 
बनी हुई वस्तुओं को परमाणु न कहकर दूसरों को परमाणु कहने लगेगे। इस 
प्रकार अन्त को एक ऐसे स्थान पर अवश्य पहुंचना पड़ेगा जहाँ से आगे नहीं 
चल सकते। इसी आक्षेप को महाशय जे. एस. मिल्न (J. S. Mill ) ẹ 
अपने “ad सम्बन्धी तीन curam? ( Three Essays on Reli- 


_ gion) में इस प्रकार वर्णन Feat है : 
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“सुष्टि में एक स्थायी तत्व है और एक भस्थायो | परिणाम सदा 
पहले परिणामों के कार्यं रूप होते हैं। जहां तक हमको ज्ञात है स्थायी सत्तायें 
काय्यं रूप हैं हो नहीं । यह सत्य है कि हम घटनाओं तथा पदार्थों दोनों को ही 
कारणों से बना हुआ कहा करते हैं FA पानो आक्सोजन और हाइड्रोजन से 
मिल कर बना है। परन्तु ऐसा कहने से हमारा केवल इतना तात्पयं होता है 
कि जब उनका अस्तित्व आरम्भ होता है तो यह आरम्भ किंसी कारण का काय्यं 
रूप होता है परन्तु उनके erf का आरम्भ पदाथ नहीं है किन्तु घटना मात्र 
है। यदि कोई यह आक्षेप करे कि किसी बस्तु के अस्तित्व के आरम्भ का 
कारण ही उस वस्तु का भी कारण है तो मैं इस शब्द-प्रयोग के लिये इससे 
झगड़ा नहीं करता । परन्तु उस पदाथ में वह भाग जिसके अस्तित्व का आरभ 
होता है सृष्टि के अस्थायी तत्व से सम्बन्ध रखता है। अर्थात्‌ बाहिरो रूप तथा 
वह गुण जो अवयवों के संयोग अथवा संश्लेषण से उत्पन्न हो जाते हैं। प्रत्येक 
पदार्थं में इससे भिम्न एक स्थायी तत्व भी है अर्थात्‌ एक या अनेक बिशेष 
मोलिक amt जिनसे वह पदार्थं बना है और उन सत्ताओं के अपने धमं | 
हम इनके अस्तित्व के आरम्भ को नहीं मानते। जहाँ तक मनुष्य के ज्ञान की. 
सीमा है वहाँ तक यहो सिद्ध होता है कि उनका आदि नहीं और इसलिये 


उनका कारण भी नहीं p हाँ यह स्वयं प्रत्येक होने वालो घटना के कारण या 
सहायक कारण अवश्य है |” 


1. There is in nature a permanent element, and also a change- 
able. The eflects of previous changes, the permanent einen 
so far as we know, are not effects at all. It is true we are 
accustomed to say not only of events, but of objects that they 
Me produced by causes, as water by the union of hydrogen and 
: een. But by this we only mean that when they begin to exist 

cir beginning is the effect of a cause. But their beginning to 
ozi is not an object, it is notan event. Ifitbe objected that 
e cause ofa thinp’s beginning to exist may be said with pro- 
pricty to be the cause of the thing itself, I shall not quarrel with 
ue expression, But that which in an object begins to exist, is 
in it which belongs to the changeable element in nature, the 
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हमको मिल महोदय की यह बात मानने में we भी संकोच नहीं है। 
हमारा भी वस्तुतः यहो मत है कि संसार स्थायी तथा अस्थायी इन दो 
वस्तुओं के मेल से बना है। अस्थायो को संस्कृत की पुस्तकों में 'नाम और 
रूप' के नाम से पुकारा है और स्थायी को मुलतत्व | परन्तु इसमें सन्देह 
नहीं कि मूल तत्व ओर नाम खूप से मिलाकर ही जगत्‌ बनता है। इसलिये 
जगत्‌ का बनना अर्थात्‌ काय्यं होना सिद्ध है। 

परमाणुओं के विषय में मौलिक विज्ञान Genel में मतभेद Ft 
सायंस सम्बन्धी अन्वेषण हो रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वस्तुतः परमाणु 
कोई चोज़ नहों। और वह मूलतत्व जिससे संसार बना है केवल शक्ति के 
केन्द्र हैं । परन्तु हमें इस मत के अनुसार भो यह मानना पड़ेगा कि कोई म 
कोई समय ऐसा अवस्य होगा जव शक्ति के ये केन्द्र अपनो मोलिक अवस्था 
से चलकर जगत्‌ की वतंमान अवस्था तक पहुँचे होंगे । अर्थात्‌ यह सृष्टि रची 
गई तो अवश्य इसको काय्यं कहना पड़ेगा | 

कुछ लोगों का यह भी कहना है कि सृष्टि के रचने के लिये परमा- 
णुओं के परस्पर मिलने को आवश्यकता नहीं है | सृष्टि में एक मूल तत्व है | 
जिसको प्रकृति. कहते हैं | यहो मूलतत्व परिणाम से सृष्टि के रूप में हो जाता 
है जिस प्रकार पानी बफ हो जाता है। हम इन भिन्त मतों की मीमांसा नहीं 
करते | इप स्थान पर हमारा प्रयोजन यह नहीं है कि हम सूलतत्व के विषय 
में कोई आलोचना करें। हम तो केवल एक बात दर्शाने! चाहते हैं वह यह 


outward form and the prcperties depending on mechanical or 

chemical combinations of its component parts. There is in every 

object another and a permanent element, viz, the specific elemen- 

tary substance or substance of which it consists and the inherent 

properties. These are not known to us as beginning to exist within 
the range of human knowledge they had no beginning, and conse- 
quently no cause. Though they themselves are cause or concau- 
ses of everything that takes place. Experience, therefore, affords 
No evidence, not even analogies, to justify our extending io the 
apparently immutable, a generalisation grounded onlyon our 
observation of the changeable. 
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कि सृष्टि का आरम्भ है। कोई समय है जब वह सृष्टि बनतो है। परिणाम- 
वादियों के मत में भी परिणाम का समय होता है । परिणाम भी एक प्रकार 
का कांय्यं हो है। माना कि बफ़' का मूलतत्व वही है जो पानी का है परन्तु 
पानी और बफू एक ही वस्तु नहीं हैं, न कोई इन दोनों से एक ही आशय 
समझता है। पानी से qm? बनने के लिये एक समय लगता है । बफ़ को हम 
aed ओर पानो को 'कारण” कह सकते हैं | 

हाँ दार्शनिकों का एक मत है जो सृष्टि के medea पर किसी अंश में 
आक्षेप करता है। यह हैं विवत्त'वादी | ; 


अतात्त्विको अन्यथा भावः विवत्त इतिउदीरितः। 


जो वस्तु न हो ओर मालूम पड़े उसका नाम विवत्त' है णैसे साँप नहीं 
है ओर मालूम पड़ता है। या जल नहीं है और प्रतीत होता है। कुछ 
दार्शनिकों का मत है कि संसार वस्तुतः एक rere कहिपत बस्तु है या यों 
कहना चा हये कि कल्पनामात्र है। स्वप्त में मनुष्य को हाथी, घोड़े, वृक्ष आदि 
सभी दिखाई देते हैं। ate खुलने पर कुछ नहीं रहता। इसी प्रकार इस 
संसार को भी हम स्वप्न के समान देख रहे हैं। जब हमारीज्ञान को आँख 
खुलतों है तो यह स्वप्न झट हमारी ata से लुप्त हो जाता है।इस मत के 
अनुयायियों को दृष्टि में संसार कोई वस्तु हो नहीं फिर इसको काय्यं कैसे माना 
जाय यहाँ स्थायी ओर अस्थायी का प्रश्न हो नहीं। इनका तो .केवल यह 
कहना है कि जिसको हम व्यावहारिक बोलचाल में 'संसार' कहते हैं वह तात्विक 
es Asama है। वस्तुतः संसार की ये भिन्न-भिन्न वस्तुर्ये जिनको 
भिन्नता हो एक विचित्रता उत्पन्न कर रहो है स्वप्न से अधिक और कुछ नहीं है, 
मूलतत्व एक है जिसको ब्रह्म कहते हैं । 

हम यहाँ 'स्वप्नवाद' या 'एकब्रह्मवाद' पर कुछ नहीं कहना चाहते । 
यह ठीक हो या ठोक न हो। परन्तु जो लोग संसार को स्वप्नमात्र मानते ह 
उत्तको भ्रो यह तो मवश्य हो मानना.पड़ेगा fs यह स्वप्न Peat समय विशेष 
पर आरम्भ होता है ।'स्वप्न को साधारण घटना पर विचार कोबियेः। स्वप्न 
स्वय हो ठो उपपन्न नहीं हो जाते । स्वप्न भौं तो Peet विशेष कारण के काम्यं 
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मात्र होते हैं । जो लोग कहते हैं कि ज्ञान की आँख खुलने पर स्वप्न नहीं रहता 
वे यह भी भानते हैं कि ज्ञान को आँख मु दने पर स्वप्न आरम्भ हो जाता RI 
यह स्वप्न केसे आरम्भ होता है यह प्रन नहीं है। प्रश्‍न तो केवल इतना है कि 
स्वप्न क्यं है | इयके कारण का पता लगाने की आवश्यकता है | 

हमने इन पृष्ठों में यह दिखलाने का यत्न किया है कि संसार का आदि है । 
यह संसार काय्यं रूप है। अर्थात्‌ यह कभी बना है। इतना मानने में 
किसी बुद्धिमान पुरुष को कुछ आपत्ति नहीं हो सकती | वस्तुतः यह तो प्रत्यक्ष 
ही है । 

अब यह देखना चाहिये कि इस काय्यं रूप संसार में ओर क्या-क्या बातें 
पाई जातो हैं। 

पहली सब से विचित्र बात नियम (order) है। हम संसार की प्रत्येक 
घटना में एक विशेष नियम देखते Fl वस्तुतः इसी नियम के आधार पर 
मनुष्य अपने कामों का निश्चय करता है। हम देखते हैं कि पृथ्वी में बीज 
पड़ता है, अंकुर निकलता है, वृक्ष बढ़ता. है, पहले फूल मते हैं फिर उस एर 
फल लगते हैं । वनस्पतिशास्त्र का यह क्रम है जो समस्त वनस्पति जगत्‌ पर 
शासन कर रहा है, इस क्रम का उल्लंघन कोई नहीं कर सकता | किसी स्थान 
पर हम ऐसा नहीं पाते कि पहले फल निकले, फिर फूल | किसान या मालो 
को यह नियम wel भाँति ज्ञात है ओर वह इसी के अनुसार अपना काय्य करता 
है | फिर दूसरो बात यह है कि विशेष बीज बोने से ही विशेष वृक्ष उगता है| 
नीम के वृक्ष का बीज वो देने से कभी यह आशा नहीं हो सकती कि आस उपज 
सकेगा | He बोने से कोई यह नहीं समझ सकता कि चना stat | यह वनस्पति 
शास्त्र के नियम को बात है । 

मनुष्य तथा अन्य प्राणियों की वृद्धि का भो नियम है। बच्चा उत्पत्त 
होकर पहले युवा होगा फिर वृद्ध यह नहीं हो सकता कि पहले वृद्ध हो जाय 
फिर युवा । मूख से मूख माता भो यह जानती है कि बच्चे को date में कौन 
सो अवस्थायें आयेंगी | यह केवल इसीलिये होता है कि संसार में एक नियम 


है जिसका उल्लंघन कोई नहीं | कर सकता ASR तथा, छरोर-विज्ञान का 


E 
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आधार इन्हीं निधमों पर है। चिकित्सालयों में इन्हीं नियमों के आश्रय पर 
चिकित्सा को जाती है | 

भोगोलिक dam का भी यही हाल है। पहाड़ किस प्रकार उत्पन्न हो 
गये, पढाड़ों से नदियाँ कैते निकलीं | ये नदियाँ एक विशेष दिशा में हो क्यों 
बहती हैं | गंगा हिमालय पहाड़ से निकल कर भारतवर्ष में क्यों आती है। 
तिब्बत के उत्तर क्यों नहीं चलो जातो। फिर भारतवर्ष में भो बह पूर्व को 
ओर हो क्यों बहती है पश्चिम को ओर क्यों नहीं बहने लगती । भारतवर्ष के 
तोन ओर समुद्र क्यों है चोथो ओर क्यों नहीं हो जाता। ब्रिटिश टापू टापू 
क्यों है xum क्यों नहीं । समुद्र से जो हवायें उठती हैं वे एक ही ओर 
क्यों बहती हैं दूसरी ओर क्यों नहीं । इन सब ,के लिये नियम हैं । ओर 
भूगोल सम्बन्धी सभी घटनाओं को इन नियमों का पालन करना पड़ता है। 

भूगभ विद्या के विद्वानों का भी यहीं निक्चय है। अमुक पर्वत की 
भिस्त-भिन्त og किस प्रकार बन गईं | aga टापू को मिट्टों किस-किप़ समय में 
किस प्रकार बन गई | अमुख स्थान पर किस समय पानी बह रहा था ate Fra 
समय पानी हर कर भूमि निकल कर iR p aga-aga स्थानों को भूमि के 
भोतर कया वस्तुयें उपस्थित हैं इत्यादि-इत्यादि प्रश्‍न भी उसी नियम बद्धता को 
प्रकट करते हैं per हमने ऊपर वर्णन किया | 

खगोल विद्या क्या कह रहो है! पृथ्व आदि ग्रह, qud आदि तारागण, 
चन्द्र आदि उपग्रह--क्या ये सब बिना नियम के चल रहे हैं १ qei नित्य 
हो प्रात:काल निकलता ओर सायंकाल को ga जाता है। यही निकलना ओर 
इबना खगोल सम्बन्धो एक घटना है जो नियम-पूर्वेक हो रहो है। यह नियम 
इतना अटल है कि तुम महीनों पूवं बता सकते हो कि अमुक मास और अमुक 
तिथि को ged अमुक समय पर निकलेगा | तुम्हारी घड़ी में भेद नहीं पड़ 
सकता । वस्तुतः घड़ियों का क्रम भी सूर्योदय पर हो निर्भर है | इसी प्रकार चन्द्र 
भो एक ऐसे कठिन Fan सूत्र से dur हुआ है कि उसके. निकलने, छिपे 
बढ़ने ओर घटने में कुछ भी भेद नहीं पड़ता । अमुक दिवस इतनी घड़ी चन्द्र 
रहेगा, अमुक esha AERA yas i. होगा, अमुक दिन 
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ग्रहण पड़ेगा । ये सब बातें ज्योतिविद कभी न बता सकते यदि कोई विशेष 
नियय न होता और ज्योतिषियों को उसका पता न होता | 

wae विलक्षण ate gia शास्त्र मनोविज्ञान है | संसार को सभी 
वस्तुओं के विषय में कुछ न कुछ ज्ञात हो जाता है, परन्तु मनुष्य का मस्तिष्क 
इतनी भिन्न-भिन्न रीतियों से काय्यं करता है कि कमी-कमी यह सन्देह हो जाता 
है कि इसके लिये भी कोई नियम है या नहीं । मैं स्वयं कहीं जान सकता कि क्षण 
भर पीछे मेरे मन की कया गति होगी। फिर दूसरों के मन की गति जानना तो 
और भो दुस्तर बात है | परन्तु यह नहीं समझना चाहिये कि मनोविज्ञान के 
` लिए कोई नियम ही नहीं है। मनुष्य का मन कितना हो विलक्षण क्यों न 
हो इसको गति के लिए भी अभ्य वस्तुओं के समान नियम निर्धारित H 
जिनका पता प्राचीन तथा नवोन मनोविज्ञान-वेत्ताओं ने बनाया हुआ है। 
आजकल ot watt विद्वान इस शास्त्र के अन्वेषण में दत्त चित्त हो रहे हैं। 
मनोविज्ञान के नियमों पर ही वस्तुत: उन सब शास्त्रों का आधार है जो मनुष्य 
जीवन से सम्बन्ध रखते हैं, जेसे इतिहास शास्त्र, कलाशास्त्र, नास्यशास्त्र, 
काव्य, व्याकरण, अर्थशास्त्र, समाज-शास्त्त इत्यादि-इत्यादि। साधारणतथा 
मनुष्य समझता है कि इतिहास की भिन्न-भिन्न घटनाएँ एक दूसरे से 
सम्बन्ध नहीं रखती, अकबर का उत्पन होना, उसके पिता हुयायू का पठानों 
के dui से भाग निकलना, पठानों का पुनरुत्यथान फिर उनका पराभव gmg 
तथा अकबर को विजय--ये सब ऐसी बातें नहीं हैं जो अकस्मात्‌ हो गई 
हों और जिनका किसो नियम विशेष से सम्बन्ध ही न हो । इतिहास शास्त्र के 
पण्डितों ने पूणं अन्वेषण द्वारा इस बात का पता लगाया है कि मनुष्य का 
मस्तिष्क किन किन अवस्थाओं में किन-किन रीतियों से काम करता है ओर 
इसका समस्त जाति या समस्त देश की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है तथा 
उस प्रभाव से इतिहास में किस-किस प्रकार से परिवतंन होते हैं । वस्तुतः जिस 
प्रकार भिन्न-भिन्न शब्दों को एक साथ रख देने से व्याकरण शास्त्र नहीं बन 
जाता जब तक कि हुम उन नियमों tp uer को न ag निकालें जो उन 
weet में व्यापक है । इसी प्रकार किसी देश, जाति या. समाज को दस, बीस, 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


g Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotr{, आस्तिकवाद 


या सौ, दो सौ घटनाओं को जान लेना हो इतिहास नहीं है। आवश्यकता उन 
नियमों के अन्वेषण की है जो उन घटनाओं पर शासन कर रहे E || 


इस प्रकार हमको ज्ञात हो गया कि समस्त संसार में नियम बद्धता 
पाई जाती है | सृष्टि की दूसरी मीमांसनोय बात एकता Ft समस्त सृष्टि 
भिन्त-भिन्न रूप और fer भिन्न अवयव रखते हुये भी एक है, इसीलिए 
अंग्रेजी में इसको (Universe) (यूनीवर्स) अर्थात्‌ इकाई कहते हैं जि 
प्रकार हमारा शरोर Gael छोटे-बड़े अबयवों का बना होकर भो उसमें एकता 
है उसी प्रकार संसार का हाल है । यों तो संसार के असंख्य अवयव हैं, भूमण्डल, 
सूय्येमण्डल आदि अनेकों मण्डल, इन मण्डलों के अलग-अलग बिभाग ओर 
फिर उन विभागों के उपविभाग, परन्तु ये सब एक ब्रह्माण्ड के अन्तर्गत आ 
al जाते हैं। 

इस एकता का अधिक परिचय उन नियमों पर बिचार करने से लग 
सकता है जिनका हम ऊपर वर्णन कर छुके हैं | वस्तुतः नियम-बद्धता 
ही एकता का चिल्ल है, क्योंकि नियम का बया sd है? यही न कि कई 
भिन्त-भिम्न agi एक प्रकार से काय्यं करती हैं अर्थात्‌ उनमें एकता है । 
कल्पना कीजिये कि कृष्ण, गोपाल, राम, मोहन, सोहन आदि दो सो लड़के 
नित्य "० बजने पर शाला में आया करते EQ तो कहते हैं कि शाला में दस 
बजे आने का नियम है। क्योंकि इन सब विद्यार्थियों के काम में एकता पाई 
जाती है । परन्तु यदि मोहन € बजे आता है, सोहन १० बजे, गोपाल सवा 
दस बजे, कृष्ण साढ़े ग्यारह बजे, तो क्या कहेंगे? यही न कि शाला में आने 
का कोई नियम नहीं है चाहे कोई कभी आवे? इसी प्रकार हम देखते हैं 
कि सोहन उत्पन्न हुआ ओर मर गया, मोहन उत्पन्न हुआ ओर मर गया, WH 
उत्पन्न हुआ ओर भर गया, बस ज्ञात हो गया कि संसार का एक नियम यह 
भी है कि जो उत्पन्न होता है वह मरता अवश्य है | क्योंकि हम प्रत्येक उत्पन्न 
होने वाले मनुष्य को मरते अर्थात्‌ एक प्रकार से काम करते देखते हैं। 

जिस प्रकार भिन्न-भिन्न वस्तुओं की एक-प्रकार-ता का नाम नियम हैं 
उसी प्रकार अनेक नियमों में भो, एकता पाई जाती है । जैसे भिन्न भिस्त मनुष्यों 
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को मरते देख कर हमको निश्‍चय हो गया कि मनुष्य मरणधर्मा है। इसो 
प्रकार पशुओं को देख कर भो यही ज्ञात हुआ कि पशु मरणधर्मा है, पक्षियों 
को देख कर भी यह बात मालुम हुई कि पक्षो मरणधर्मा है। अब यह तीन 
नियम हुये :— 

( १ ) मनुष्य मरणधर्मा है | 

( २) पशु मरणधर्मा है 1 

( ३ ) पक्षो मरणघर्मा है 1 

कहने को तो यह तीन भिन्न-भिन्न नियम हैं परन्तु वस्तुतः इन तीनों 

नियमों में भी एक-प्रकार-ता है जिसको हम एक नियम द्वारा ही वर्णन कर 
सकते हैं अर्थात्‌ सभी प्राणी मरणधर्मा EQ जहाँ पहले तीन नियम अपने 
अपने वर्ग को भिन्न-भिन्न व्यक्तियों में एकता सूचित करते थे वहाँ यह नियम 
तीनों वर्ग की सभी व्यक्तियों को एकता का योतक हो गया | यह बात ज्यामिति 
के एक उदाहरण से ओर स्पष्ट हो जायगो। ज्यामिति का एक नियम है कि 
त्रिभुज के तोनों कोण मिल कर दो समकोण के तुल्य होते हैं। यह नियम 
केवल भिभुजों के लिये ही है, अर्थात्‌ सभो fers में यह एकता पाई जातो हैं 
कि उनके तीनों कोणों का योग दो समकोणों के बराबर हो। यह नियम fana 
में तो व्याप्त है परन्तु चतुमृ'जों में नहीं । क्योंकि चतुभु'जों के चार कोणों का 
योग चार समकोणों के तुल्य होता है, अब यहाँ दो नियम हुये :--- 

( १) faust के तीन कोणों का योग दो समकोण के बराबर 

होता है । 
(२) चतुभूजों के चार कोणों का योग चार समकोणों के तुल्य 
होता है । 
ऊपरी इष्टि से इन दोनों नियमों को कोई grew नहीं है। चे दोनों 

एक दूसरे से भिन्न-भिन्न दिखाई देते हैं | इसी प्रकार पंचभुजः क्षेत्र, ge 
भृजक्षेज़ या सप्त-भुज क्षेत्रों के कोणों को नापा जाय तो उनके लिये भी अलग 
अलग नियम मिलेंगे अर्थात्‌ पंच भुज क्षेत्रों के सभी कोण ६ समकोणों के 


बराबर होंगे, षड्‌-भज क्षेत्रों के आठ समकोणों के ओर सत्त-भुज क्षेत्रों के दस 
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समकोणों के परन्तु इन नियमों में भी एक समता, एक प्रकार-ता या एकता 
है जिसकी व्यास्ति सभी fags, सभी चतुभ्‌"जों, सभी बहुभुज क्षेत्रों में पाई 
जाती है चाहे san कितनी हो भुजायें क्यों न हों, अर्थात्‌ कई भिन्न-भिन्न 
नियमों के स्थान में हम एक faqa दे सकते हैं कि किसी क्षेत्र के सव कोणों 
का योग उसकी भुजाओं को संख्या दूने से चार कम समकोणों के बराबर होता 
है। इस प्रकार हमको ज्ञात हो गया कि जिस न्रिभूज ओर चतुभू'ज को हम 
भिन्न-भिन्न जातियों वाला समझते थे उनमें एक ऐसा समान नियम मिल 
गया जिसने त्रिभूज ओर चतुभू'ज को भिन्न-भिन्न जातियों के स्थान में एक 
जाति वाला सिद्ध कर दिया | 


इसी प्रकार बीजगणित ओर agia में क्या भेद है! agaia 
कुछ व्यक्तियों में व्यापक नियमों का वर्णन करती है। परन्तु बोजगणित उन 
सब नियमों को एक-प्रकार-ता या साहदय को ढू ढ़ृती है जो नियम ज्यामिति में 
केवल त्रिभुजों या aga at में ही व्यापक है वहो नियम बीजगणित में लिभुजों 
या चतुभु'जों में हो नहीं किन्तु संसार को अन्य वस्तुओं में भो लागू हो जाता है। 

यह सम्बन्ध यहीं समाप्त नहीं हो जाता किम्तु बहुत भागे तक जाता है। 
कुछ नियम बनस्पति शास्त्र के हैं। कुछ प्राणशास्त्र के। परन्तु आगे चल कर 
ये दोनों जीवन-शास्त्र (Biology) में मरन हो जाते हैं! इसो प्रकार रसायन- 
शास्त्र, भोतिक, जोवन-शास्त्र-गणित आदि भिन्न-भिन्न शास्त्र मिलकर एक 
ऐसा शास्त्र बन जाता है जिसके नियम संसार की समी वस्तुओं पर लागू होते 
हैं। इसको दर्शन-शास्त्र कह सकते हैं। यह चात कदापि नहीं हो सकती थो 
यदि संसार में एकता या एकःप्रकार-ता न पाई जाती! वस्तुतः जिस प्रकार 
चक्रवती राजा ओर एक दरिद्र में एकता है उसी प्रकार मनुष्य, सुअर, कुत्ता, 
मच्छड आदि में एकता है। उसी प्रकार मिट्टी के तुच्छ टुकड़े ओर प्रकाशवान 
सूर्य में एकता है । 
o पीसरो चोज जो संसार में इष्टिगोचर होती है प्रयोजन & । वस्तुत 
नियम ओर एकता व्यथं होते यदि प्रयोजन न होता | सब लड़कों के एक साथ 


शाल! में आने का निय ss 
a oe R AEA giri | प्रयोजन LU इस 
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काय्यं को सार्थक बनाता है। संसार की सभी वस्तुओं ओर समस्त घटनाओं से 
किसी विशेष प्रयोजन की सूचना मिलती है। जहाँ कहीं भिन्नता है उससे भी 
प्रयोजन की हो सिद्धि होती है। यह प्रयोजन कभी. मनुष्य को समझ में आता 
है और कभी नहीं आता । परन्तु प्रयोजन है अवश्य । समझने को तो यह बात 
है कि एक मनुष्य का प्रयोंजन दूसरे मनुष्य की समझ में नहीं आया करता। 
परन्तु इशका यह अर्थं नहीं है कि कोई प्रयोजन है ही नहीं। एक समय एक 
यूरोप निवासी यात्री अरब के बदूदुओं के यहाँ मेहमान हुआ | एक दिन प्रात- 
काल वह उनके तम्बू के सामने टहलने लगा । बदूदू लोग उसको देख कर 
हंसने लगे | उन्होंने समझा कि केसा मूर्ख है कि निष्प्रयोजन एक ओर से दूसरी 
ओर टहल रहा है। परन्तु उस arat का प्रयोजन स्पष्ट हो था.। यहो हाल संसार 

का है। यहाँ at desi घटनाओं को हम अपने प्रयोजन से मिलाते हैं। जो 

मिल जाती हैं उसको हम साथंक कहते हैं ओर जो नहीं मिलती उसको व्यथे, 

निरथंक | वस्तुतः यहो हमारी भूल है। यह जानना हमारे लिये कठिन है कि 

प्रयोजन क्या है । परन्तु संसार को गति हो बताती है कि प्रयोजन है अवश्य | 


एक बड़े wur की ओर इष्टि डालिये। इसमें आपको gel qq 
मिलेंगे | कोई बहुत बड़ा कोई छोटा । कोई लम्बा, कोई गोल, कोई सोधा, कोई 
टेढ़ा । इन पुजा में परस्पर इतनी भिन्तता है कि fedi विशेष नियम या समा- 
नतां का जानना कठिन है । परन्तु मशीन बनाने वाले के मस्तिष्क से पूछो । 
सब से पहले उसमें एक प्रयोजन था। बनाने वाला चाहता था कि अमुक 
काम को सिद्धि हो सके चाहे वह कपंडा बुनना हो, चाहे पुस्तकें छापना ओर 
चाहे आटा पोसना। इस प्रयोजन ने कल के निर्माता को प्रेरणा को कि 
वह कई भिन्न-भिन्न g को बनाये ओर उनको इस प्रकार fau 
fa उसके प्रयोजन को सिद्धि हो सके ये सब पुर्जे न तो बराबर हैं ओर 
न एक' प्रकार के ओर न वे सब के.सब एक साथ जुड़े हुये हैं। यदि ऐसा 
होता.तो कल न बन सकती | असमान होने पर भी ये एक हृष्टि से समान 
हैँ अर्थात्‌ ये _सब एक विशेष उद्देश्य को पूति करते EO इनको उपयोगिता 


कल की उपयोगिता, पर है| कल का चलाना हो इतका, उदेश्य है। बहुत 
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से gs इनमें छोटे ओर देखने में wg लगते हैं। इनके स्थान पर बड़े ओर 
सुन्दर पुर्जे: बनाये जा सकते हैं परन्तु उन सुन्दर gal’ का उपयोग हो क्या 
जो उस कल को चलाने में सहायता नहीं दे सकते। कल बनाने वाले से 
कहो कि हम अमुक ge के बदले बहुमूल्य, बड़ा तथा सुन्दर पुर्जा देग। 
तो वह कहेगा कि मुझे न बहुमूल्य पुर्जा चाहिये न सुन्दर। मैं तो उस | 
Ga को चाहता हूँ जो मेरो कल को सुगमता से चला सके मेरे लिये वहो 
पुर्जा सुन्दर, वहो बड़ा ओर वहो बहुमुल्य है, जो कल को चलाने रूप 
उद्देश्य को पूति कर सके। जो दशा इस कल को है वहो दशा समस्त | 
ब्रह्माण्ड की है। यह जगत एक मुख्य प्रयोजन के लिये बनाया: गया है। | 
इसकी Stel से छोटी घटना भी निष्प्रयोजन नहीं है। इसमें बहुत सो वस्तुएं | 
हैं जो लोगों को बुरी या भद्दी मालूम होती EQ इसमें बहुत सी घटनाएं | 
हैं जिनको मनुष्य हानिकारक समझता है। परन्तु कारण मह है कि वह | 
अपने कल्पित प्रयोजन को ही सृष्टि का भी प्रयोजन समझता है। इसलिये | 
यदि कोई घटना उस प्रयोजन की सिद्धि नहों करती तो वह समझता है कि | 
जगत्‌ का कोई प्रयोजन नहीं है। सृष्टि रचना को a feat को कई लोगों ने 
भिन्न-भिन्त प्रकार से वर्णन किया है । एक्र संस्कृत का कवि कहता है । 


| 
गन्धं सुवर्णे फलमिक्षुदण्डे नाकारि पुष्पं खलु aagi | 
| 


विद्वान्‌ धनःद्यो नृप दीघंजीवी धातुस्तदा कोपि न बुद्धिदोऽभूत॥ 
कि “सृष्टि के रचयिता को किसी ने' इतनी बुद्धि भी नहीं दो कि बह 

सोने में गन्ध, ईख में फल ओर चन्दन में फूल लगाता या विद्वान्‌ को धनाढय | 
ओर राजा को दीर्घायु बनाता” | ऐसे सोने में gia दू ने वाले लोगों को 
याद रखना चाहिये कि यदि सोने में quer होती तो धनाढ्य पुरुष ge 


पुष्पों का कब मान करते | सोने का रूप ओर पुष्पों की सुगन्ध ये दोनों 


अलग-अलग अपना कायं करते हुए जगत्‌ के प्रयोजन को सिद्धि करते हैं।| 


रोबटं Ses (Robert Flint) अपनी आस्तिकता (Theism) 
नामी पुस्तक के पृष्ठ १३८ पर लिखते हैं :-- द | 
fag सुण्डल KB SNHIVgPiL,mao NES सात्र है वह aft 
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विशाल, विचित्र तथा :नियमिंत pa जिनः ग्रहों तथां उपग्रहों Ug बना 
हुआ है इनका परिमाण, ` इनका स्थूलत्व; इनकी gU) इनकी प्रगति du 
इनके मार्ग का तल ये सब इस' प्रकार से मिलाये “गये हैं कि समस्त मण्डल 
सुरक्षित ओर geg बन गया है ओर इसके अवयव एक दूंसरे से sal प्रकार 
व्यवहार करते हैं Gur किसी प्राणी के शरीरें H अवयव) उदाहरण के लिये 
हमारा अपना हो ग्रह (अर्थात्‌ geal) qed ओर चन्द्र के साथ इस प्रकार 
सम्वद्ध है कि बीज बोने ओर खेत काटने के समयों में बाधा नहीं पड़तो। 
ओर समुद्र के ज्वार भाटे हम को कमो घोखा नहीं देते। फिर यह qui 
मण्डल करोड़ों मण्डलों में से एक है। इनमें से बहुत से तो इससे असंख्य 
गुने बड़े हैं । फिर यह करोडों ओर अरबों सूयं ओर तारागण जो आकाश 
में इधर उधर बिरे हुये हैं परस्पर इस प्रकार जुड़े हुये हैं ओर एक दूसरे 
से ऐसे सम्बद्ध हैं तथा गणित के qgan नियमों के इतने अनुकूल हैं कि 
उनसे प्रत्येक को रक्षा होती है ओर प्रत्येक स्थान में साम्य तथा deat 
दिखाई देता है। प्रत्येक ग्रह दुसरे के मागं पर प्रभाव डालता है। प्रत्येक 
कोई न कोई ऐसा काय्यं कर रहा है जिसके बिना न केवल वहो किन्तु 
समस्त मण्डल नष्ट हो सकता था | परन्तु यह समस्त मण्डल इतनों विलक्षणता 
से बना हुआ है कि जो घटनाय देखने में भयानक faner प्रतोत होती हैं 
चे वस्तुतः उसो नष्ट होने से रोकतीं तथा विशव की दृढ़ता कां साधन होती 
हैं क्योंकि वे परस्पर अपनो शक्तियों को इस प्रकार व्यय करती हैं कि एक. 
नियत समय में उनमें सहयोग हो जाता है"? , ;: 

1, The system of which our earth is.a..member is vast, varied 
and orderly, the planets and. satellites.of which it is composed 
being so adjusted as rsgards magnitude and mass, distance, rate 
and plane of direction &c, that the whole is stable and secure, 


"while part ministers to patt as organ to organ in an animal 
Our own planet, for example is so related to the sun 
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यह सहयोग हो वस्तुतः विशाल जगत्‌ के विशाल प्रयोजन को सूचित 
करता है। इस बिशाल प्रयोजन के अन्तत बहुत से छोटे-छोटे प्रयोजन भी 
हैं जिनको अलग-अलग देखने से उनमें कोई सम्बन्ध प्रतीत नहीं होता । परन्तु 
जब हम उस विशाल प्रयोजन पर इष्टि डालते हैं तो उन छोटे प्रयोजनों की 
उपयोगिता भी समझ में आ जातो है GN मनुष्य की सांस से gira बायु | 
बाहर निकलता है। इस दुर्गन्‍्ध वायु का मनुष्य के जोवन पर बुरा प्रभाव 
पड़ता है। अतः हम कह सकते हैं कि यदि हमारा शरोर इस प्रकार बना 
होता कि हम दुर्गन्ध वायु को बाहर न छोड़ते तो अच्छा होता | परन्तु इसी 
दुर्गन्ध वायु से वनस्पतियों की संबुद्धि होती है और यहो वनस्पत्तियाँ हमारे 
शरीर को वृद्धि का कारण होती Fl इस प्रकार जिस वस्तु को हम एक अपेक्षा 
से हानिकारक मानते हैं वही दूसरी अपेक्षा से लाभदायक सिद्ध हो जाती | 
इससे सिद्ध होता है कि मनुष्य-शरोर से giga साँस निकालने के समय | 
यह भो विचार लिया गया था कि वनस्पतियों के लिये किं# प्रकार भोजन | 
सम्पादित होगा। एक छोटे से फूल की उपयोगिता का पता लगाना हो तो हम | 
को संसार के कई विभागों की ओर देखना चाहिये p मनुष्य के इष्टिकोण से वह | 
फूल उसकी आँखों की तृप्ति करता है। यदि उसमें सुगन्ध है तो नासिका के | 
लिये भी आह्वादकारी होता है। वेद्य लोग उसी फूल का ओषधियों में प्रयोग | 
करते हैं, चित्रकार उससे चित्रकारो सीखते हैं। रंगरेज उससे रंग निकालते | 
। 

| 


Zl कवि अपने कविता कलाप में उससे सहायता लेते हैं । परन्तु मनुष्य के 
BERRI nts deor TI NETSTAT CUTCS RO 
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प्रयोजनों से भिन्न भो aga से प्रयोजन हैं जिनकी सिद्धि में वह फल सहायक 
होता है। जेसे dia उसका रस घूमता है। शहद को मक्खियाँ wea निका- 
लती & । तितलियाँ फूल पर बेठ कर rare लेती हैं। फिर बहो फूल इतने 
प्रयोजन को सिद्धि करने के अतिरिक्त अपने वृक्ष की सन्तति को रक्षा के लिये 
बोज उगाता है। यह एक छोटे से फूल का काम है | इसी प्रकार हम संसार 
को सभी वस्तुओं के विषय में सोच सकते हैं । 

हमने यहाँ यह दिखलाने का यत्न किया है कि सृष्टि में हमको नियम- 
बद्धता, एक-प्रकार-ता और प्रयोजन दिखाई पड़ते Fl परन्तु इनके अतिरिक्त 
एक मोर चीज है जिस पर ध्यान न देने से हम सृष्टि की रचना के विषय 
में अधिक न सोच सकगे। वह है इसकी विशालता । यह जगत्‌ कितना 
विशाल है ? इसका अनुमान हम लगा हो नहीं सकते | वस्तुतः यदि इसको 
विश्ञालता का अनुमान हम कर पाते तो इसको विश्याल कहने के जिये कभी '' 
उद्यत न होते शायद इसीसिये जगत्‌ को ब्रह्माण्ड के नाम से पुकारा गया 
है । क्योंकि ब्रह्म नाम है बड़े का ओर अण्ड नाम है मण्डन का | वह विश्व 
मण्डल अत्यन्त बड़ा ओर विशाल होने से हो ब्रह्माण्ड कहलाता है । 


जगत्‌ को विशालता एक अपेक्षा से नहीं किन्तु समी अपेक्षाओं से 
है | यदि लम्बाई-चोड़ाई की हष्टि से देखो तो हम।रा मन भी उन गर्जो को 
कल्पना नहीं कर सकता जिनसे सृष्टि नापी जा सके | मनुष्य ने समस्त पृथ्वी 
पर चक्कर लगा कर उसको नाप डाला । भूगोल वेत्ताओं का कथन है कि 
पृथ्वी को परिधि २५ हजार मील है। प्रथम तो २५ हजार मील को कल्पना 
करना भी कोई सुगम बात नहीं Fl मनुष्य का अपना शरोर तो पाँच छः 
फुट से बड़ा नहीं है। फिर इसको इष्टि भी बहुत दूर तक नहीं पहुँचतो। २% 
हजार मोल का अनुभव भो दुस्तर हो है। हाँ कुछ माप, कुछ अनुमान मोर 
कुछ कल्पना शक्ति से वह अपने भूमण्डल के एक अंश को जान सकता है। 
परन्तु फिर भो कौन कह सकता है कि ag gett बिशाल नहों है.। हिमालय 
पवत को तलहटी में खड़े होकर पर्वत को ओर ष्टि डालिये | स्वयं अपनो ओर 
ध्यान दीजिये ओर फिर पवत से लपनी तुलना: कोजिये | तुलना तो पोछे को: 
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जायगो late उठाते हो मनुष्य के ga में पवंत को विशालता के भाव 
उत्पन्न होने लगते हैं। कितना लम्बा, कितना चौड़ा, और कितना ऊँचा 
पहाड़ है। गोहो ! आँल को चकार्चांच आता है। gia चकित हो जाती है 
आर मस्तिष्क चकराने लगता है। यह है एक पहाड़ को विशालता | परन्तु 
पृथ्वी पर अनेक पहाड़ ऐसे हैं। फिर जहाज में वेठ कर समुद्र पार जाइये | 
प्रथम तो जहाज़ भी कुछ कम विशाल नहीं है | इसक्री विशालता पर मनुष्य 


को अभिमान : है । परन्तु समुद्र के सामने जहाज़ क्या है। पहाड़ के सामने 


चींटो के समान भी तो नहीं ।-महोनों समुद्र पर यात्रा करते चले जाइये ओर 
पार नहीं मिलता। यह पृथ्त्री के एक भाग की विशालता है। परन्तु क्या 
पृथ्वी संसार की विशालतम वस्तु है ! क्या इससे बड़ी चोज संसार में है हो 
नहीं ? यह वात नहीं । कल्पना कीजिये कि आज पृथ्वी के गोले को इस 
प्रकार तोड़ डालें FI वच्चा एक seg को dear g l पृथ्वी के समान १३ 
लाख Tat को इभी प्रकार तोडते जायें। कुछ “१३ we’ संख्या पर भी 
ध्यान रखिये "uim “१३ लाख” संख्या भी कुछ कम विशाल नहीं है | अव 
इस विशाल पृश्त्री के समान १३ लाख विशाल गोलों को तोड़ कर एक गोला 
बनायें तो वह गोला आपके उस qid समान होगा जो प्रातःकाल आपको 
एक छोटे से वृत्त के समान दिखाई पड़ता है। फिर क्या एक हो सूय्यं है ! 
खगोल विद्या विशारदों से पुछो। वे कहते हैं कि adel सूय्यं हैं wu 
सितारे. हैं जो आकाश में छोटे-छोटे दीपकों के warp प्रतीत होते हैं परतु 
चे पृथ्वी से बहुत बड़े gl और उनके प्रकाश की एक किरण को पृथ्वी तक 


- Sete हुये सैकड़ों वषं लग जाते हैं यद्याप प्रकाश की चाल एक सेकंड में कई 
“लाख ram .. . Se 


यह तो हुई लम्बाई-चौड़ाई को बात genn को eke से भो संसार 
इतना हो विशाल है। वस्तुओं - को तोड़ -तोड़ कर सूक्ष्म करते जाइये। एके 
ऐ गे अबस्था मतों है जहाँ हमारी कल्पना शक्ति भो थक: जाती है ओर उसके 
J MA “जा “सकती | A गम 'करतें हैं तो उसके कण भाप या धुएं 
को चाति ' में" हमारे शमने नाचने “लगते हैं। यदि अधिक गर्म किया 
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जाय तो वे कण भी दृष्टि से 'अतीत' हो जाते El इस प्रकार हमको 'पता 
नहीं चलता कि कितनी सूक्ष्म वस्तुएं संसार में उपस्थित हैं । जहाँ बड़े से 
बड़े जन्तु को देख कर हम चकित होते हैं वहाँ अति छोटे जन्तु को देख कर 
भी हमें उतना ही आश्चयं होता है। det हाथो से कुछ कम प्रभाव- 
उत्पादक बस्तु नहीं है । 

नियमों को विशालता भो विलक्षण ही है । यदि आप किसी एक 
शास्त्र को उठा लें तो उसी में अनेकों नियमों का वर्णन मिलेगा | फिर 
असंख्य शास्त्र हैं उनके नियम भी असंख्य ही हैं। विज्ञान-वेत्ता इन नियमों 
को खोजने और उनका वर्गीकरण करने में अति प्राचीन काल से लगे हुये 
हैं मर भव भी बहुत से नये नये नियम निकलते आते हैं। इसे सिद्ध 
होता है कि सृष्टि एक विशाल वस्तु है | ` 

कुछ लोग शायद कहने .लगे' कि कई छोटो-छोटी वस्तुओं के मिलने 
से हो एक adt वस्तु बन जाती है। जैसे पहाड़ क्या है? मिट्टी के बहुत से 
छोटे-छोटे कणों का एक समूह है। समुद्र क्या है १ पानी के छोटे-छोटे 
विन्दुओं का एक कोष है। इसलिये विशालता पर इतना बल क्यों दिया 
जाय ? परन्तु यह उनकी भूल है। यदि विचारपूर्वक देखा जाय तो मनुष्यों 
के मस्तिष्क पर विशालता का प्रभाव ही कुछ अन्य पड़ता है। इसमें सन्देह 
नहीं कि जल के बहुसंख्य विन्दुओं से मिल कर ही समुद्र बनता है। परन्तु 
समुद्र सामूहिक रूप में वस्तु ही कुछ मोर है, यदि समुद्र विलक्षण वस्तु न 
होती तो वह मनुष्य पर इतना प्रभाव क्‍यों डालतो । पृथ्तरो के छोटे-छोटे 
कणों का वह प्रभाव नहीं पड़ सकता जो एक मह्दान्‌ पवंत का पड़ता है, यदि 
तुम एक age मनुष्यों की सेना को देखो तो ओर प्रभाव पड़ेगा ओर यदि 
उसी सेना के एक-एक मनुष्य को अलग-अलग देखो तो ओर। इसलिए 
यह कहना ठोक नहीं कि विशालता कुछ कम घ्यान देने योग्य वस्तु है। ' 
वस्तुतः संसार की विशालता इतनी हो विलक्षण है जितनी उसको एकता या 
नियम बद्धता या प्रयोजन | यदि विशालता को संसार से निकाल लिया जाय 


तो 
pe 9" dogm विलक्षण » n [ler की बनाई हुई अद्‌भुत 
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वस्तुओं ओर सृष्टि की अद्भुत वस्तुओं में एक बड़ा भेद यह पाया जाता 
है कि सृष्टि को वस्तुएं मनुष्प कृत वस्तुओं की अपेक्षा हर एक बात में 
Frater g I 

कभो-कभो मनुष्यक्ृत वस्तुएं भी हमको चकित कर देती हैं। बैसे 
बिजली को Qual हम को चन्द्रमा को रोशनी से अधिक आषएचरयंजनक प्रतीत 
होती है। मनुष्य का बनाया हुमा एक कागज का तोता असलो तोते से 
अधिक अद्भुत प्रतीत होता है | मनुष्प्र के बनाये हुये आकादायान (Aeroplane) 
को देख कर हम अधिक आश्चर्यमय होते हैं | परन्तु यह आइचय हमको मनुष्य- 
कृत वस्तुओं की विशालता के कारण नहीं होता किन्तु मनुष्य को बुद्धि की 
अल्पता के कारण होता है । यदि एक दो वर्ष को आयु का बालक किसी swe 
व्याइ्याता के समान या उससे आधा या दशवाँ भाग भी व्याख्यान देने नगे तो 


हम चकित रह जायेगे, इसलिये नहीं कि वह बालक प्रोढ़ व्याख्याता से बढ़ गया | 


किन्तु केवल इसलिये कि इतने अल्पवयस्क बालक से इतने व्याख्यान की आशा न 


यो । यहो हाल मनुष्पकृत वस्तुओं का है। मनुष्य की बुद्धि की अल्पता का विचार | 
करके fase को रोशनो एक आशचयं-जनक पदाथर मालूम होती है । वस्तुतः | 


वह चाँद को रोशनो से अधिक विशाल नहीं मोर न वायुयान हो पक्षियों के 
शरोरों से अधिक विशाल हैं। गम्भीर हष्टि से देखा जाय तो बुद्धिमान्‌ से 


बुद्धिमान्‌ मनुष्य को कारीगरी सृष्टि की कारीगरी को सहस्रांश भी नहीं है, जो | 


सम्बन्ध.यागर का सागर से है वही मनुष्यक्ृत वस्तुओं Tse की 
a नुष्यकृत वस्तुओं का सृष्टि की अमानुषी 
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चोथा अध्याय 


सृष्टि mat 


गः अध्याय में इम बता चुके हैं कि सृष्टि में नियमबद्धता, एकता, 
प्रयोजन तथा विशालता पाई जाती है इससे qd हमने यह विद्ध 
किया था कि सृष्टि एक ard है। इसका आरम्भ है अर्थात्‌ एक समय था जब 
सृष्टि न थी, फिर एक समय आया कि सृष्टि उत्पन्न gi | अब प्रश्न होता है कि 
क्या इस सृष्टि का कोई कर्ता है । यदि सृष्टि किसी ने बनाई है तब तो afea- 
कता सिद्ध है । यदि नहीं बनाई तो आस्तिकवाद केवल कल्पना मात्र है । 

इस विषय में चार प्रकार के मत हैं: 

( १) सृष्टि स्वभाव से बन गई। इसका बनाने वाला कोई नहीं, 
बिना बनाने बाले के हो यह अनादि काल से बनती ओर बिगड़ती चलो 
आती है । - 
(3) कुदरत या नेचर हो सृष्टि का कारण है। 

( ३ ) सृष्टि को यह रचना आकस्मिक है। 

( ४) सृष्टि के रचने वाली एक ज्ञानमय सत्ता है जो क्सो प्रयोजन 
विशेष को सिद्धि के लिये सृष्टि बनाती ओर बिगाइती है | x 

पहले तोन मत नास्तिकवाद से सम्बन्ध रखते हैं। चोया आ 
का सत है | इस चौथे मत को भो भिन्न-भिन्न शाखायें हैं। परन्तु उन सब का 
आदि qa सृष्टि का काय्यंस्व हो है। . . Dus 

हम यहाँ क्रमपूरवक एक एक को लेते E । 

यह तो निस्सन्देह बात है कि प्रत्येक काय्यं के लिये कारण चाहिये 
और कारण भी एक नहीं किन्तु तोन । एक घड़े को लोजिये। इसका उपादान 
कारण मिट्टो है क्योंकि मिट्टी का परिवर्तित we: Rt भड़ा है। निमित्त कारण 
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कुम्हार है जो मिट्टी को घड़े के रूप में बनाता है। तोसरा साधारण कारण 
चाक, समय तथा देश हैं जिनके द्वारा या जहाँ घड़ा बनता है। इनमें समय, 
देश आदि तो सभो घटनाओं :में सांमान्य हैं क्योंकि जब हम किसी घटना का 
विचार करते हूँ तो उसके साथ-साथ यह बात स्वयं ही विचार में आ जाती है 
कि वह घटना aga देश अथवा age काल में हुई होगो। परन्तु करण 
अर्थात्‌ वह साधन जिनसे क्रिया की जाती है ( जैसे घड़े के लिये चाक ) कभी- 
कभी निमित्त कारण से इतर होते E ओर कभी नहीं, Ga लिखने के लिये तो 
मुझ लेखनी को आवश्यकता है, परन्तु किसी को मारने के लिये मेरा हाथ हो 
पर्य्या है । यहां हाथ हो करण होगा यद्यपि हाथ मेरे शरोर का अर्थात्‌ मेरा ही 
एक अङ्ग है। कहने का aed यह है कि यदि निमित्त कारण में बिना 
विशेष करण को प्रयोग किये हुये क्रिया करने की शक्ति है तो उसके लिये 
अलग से कोई करण नहीं चाहिये केवल निमित्त कारण की शक्ति हो करण 
का भ काम देगो। 


मिल महोदय का जो कथन हमने गत अध्याय में उद्धृत किया है 
उसके अनुमार सृष्टि एक रचा हुआ पदाथं है अर्थात्‌ सुष्टि एक प्रकार को 
घटनाओं या aden क्रियाओं का समूह है जो स"य-समय पर हुआ करती हैं। 
ये क्रियायें अनेक हैं एक नहीं, जिसको हम एक क्रिया कहते हैं वह भो अनेक 
क्रियां की Bea gm है । जेसे हम कहते हैं कि “राम लखनऊ से आया 
है” यहाँ आना साधारण दृष्टि से तो एक क्रिया है परन्तु गम्भीर दृष्टि से 
SEA क्रियायें हैं जिनको इम ने 'आने' इस एक नाम से पुकारा है। 
लखनऊ से आने” के लिये कितनी क्रियायों की आवश्यकता हुई होगी! 
अथम मन में प्रेरणा का उत्पन्न होना, किर' मन का इस प्रेरणा पर विचार 
करना, फिर निश्‍चय करना, faic उठता, फिर एक पैर बढ़ोना, फिर दूसरा, फिर 
wee इत्यादि । जब एक साधारण काम में इतनी क्रियायें सम्मिलित हैं तो 
शाल ष्टिको ' ए एक “कण! में "होने: वालो “क्रियाय भो "असय ही 
TM हलक बहो हैया हवा चलतो है” यह एक क्रिया? dett | नदो के 
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बहने के लिये असंख्य जल विन्दुओं को एक क्षण में न जाने के बार गति 
करनी पड़ती है। इसी प्रकार वायु के परमाणुओं को दशा है । 


अब प्रश्‍न यह उठता है कि इस विशाल क्रिया-जाल का कोई कर्ता है 
या नहीं | अर्थात्‌ क्या इसका कोई निमित्त कारण भो है जेसे घड़े का कुम्हार 
होता है। आस्तिकों ओर नास्तिकों में इस विषय में भिन्न-भिन्न मत हैं। 
सृष्टि में जितना क्रिया-जाल पाया जाता है उसके दो मुख्य विभाग किये जा 
सकते हैं एक वे fani जिनको चेतन प्राणि किया करते हैं, जेसे 
पुस्तक लिखना, मकान बनाया, Saat बनाना, रोना, हँसना, चलना, AET, 
इत्यादि | इन क्रियाओं के निमित्त कारण हमको कहां तो प्रत्यक्ष दीखते हैं ओर 
कहीं हम उनका अनुमान कर . लेते हैं । जैसे मेरे सामने एक कुम्हार घडा बना 
रहा है। यहाँ घड़े के निर्माता के विषय में कोई शंका ही नहीं रहतो। क्योंकि 
“sega fa प्रमाणम्‌’ । परन्तु जो घड़ा मैंने बाजार से मोल लिया है उसको 
प्रत्यक्ष बनते नहीं देखा | इसके लिये मैं अनुमान कर लेता हुँ कि जिस प्रकार 
मैंने पहले प्रत्यक्ष किया था कि घड़ा बनाने के लिये कुम्हार चाहिये इसी प्रकार 
इस घड़े का निर्माता भी कोई न कोई कुम्हार होगा। याद वृक्ष पर हम कोई 
घोंसला देखते हैं तो उसके विषय में भी हमारा यहो अनुमान होता है कि 
इसको किसी न किसी पक्षी ने बनाया है। 


कुछ लोग जैसे चारवाक मतानुयायी “agar प्रमाण” को ही नहीं 
मानते | वे कहते हैं कि 
“अविनाभावस्य दुर्बोधतया नानुमानाद्यवक्ाशः । धूमादि 
ज्ञानानन्तर मर्न्यादिज्ञानेप्रवृत्तिः प्रत्यक्षमूलतया MRA वा 
युज्यते’! ॥ 
(सवंदशंन संग्रह-चार्वाक दशंनम्‌) 
अर्थात्‌ जिस व्याप्ति के आधार पर अनुमात प्रमाण माना गया है वहीँ 
सिद्ध नहीं होती तो अनुमान को प्रमाण केसे माना जाय। “जहाँ घुमा है वहां 
अग्नि है” यह हेतु ate साध्य का agad नियम सिद्ध नहों होता । जहा 
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“afa है वहाँ gat है” यह वात हमने एक बार, दो बार, दस वार देखो है। 
परन्तु इसका हमारे पास क्या प्रमाण है कि भूत या भविष्य में इका अपवाद 
नहीं मिलेगा (तस्य संप्रयुक्तविषयज्ञानजनकत्वेन भवति प्रसरसंमवेऽपि भूतभविष्य- 
तोस्तद सँमवेन सर्वोपसंहारवत्या व्याप्तेदजञात्वात्‌--सबंदशंनसंग्रह) इस विषय 
में हम इस स्थान पर यही कहते हैं कि प्रथम तो चारवाकों के पास “अनुमान 
प्रमाण न मानने'' रूप अपने कथन के लिये कोई प्रमाण हो नहीं है। क्योंकि 
अनुमान, उपमान, शब्द आदि अन्य प्रमाण तो. चे मानते नहीं केवल प्रत्यक्ष 
मानते हुँ | अकेले प्रत्यक्ष के आधार पर उनका कथन सिद्ध नहों होता। दूसरे 
चारवाकों के व्यवहार से भो यही सिद्ध होता है फि उनका मस्तिष्क उनको 
“अविनामाव' मानने के लिये मजबूर करता है जब वे कहते हैं कि 
अज्जनालिज्धनाजन्यसुखमेव Greta 

अर्थात्‌ “स्त्रो-गमन से उत्पन्न हुआ सुख हो gend है” eL 
भरत यह होता है कि ‘ge’ ओर -aa का अविनाभाव सम्बन्ध 
उनको माननोय है या नहों | यदि माननीय नहीं ओर यदि भूत या भविष्य 
में उसक्षा अपवाद संभव है तो फिर 'अबिनाभाव! मानने के पश्चात्‌ अनुमान 
प्रमाण मानने में आपत्ति ही क्या रह जाती है! प्रत्येक पुरुष चाहे ag चार- 
चाक हो या अन्य कोई अपनो जोवन यात्रा के सभो कार्यों को अनुमान हो के 
आश्रय पर करता है। चारावाकानुयायियों के घर में रोटो इसोलिये पकती 
होगी कि उन्होंने अनुमान से यह जान लिया है कि भूख अवश्य लगेगी भर 
इसके लिये रोटो को आवश्यकता है। 'रोटी खाने! और भूख निवारण होने में 
जो व्याप्ति सम्बन्ध है ag भूत गोर भविष्य के लिये भो इतना हो ठोक है। 


ओर न केवल दूसरों के लिये किन्तु चारवाकों के लिये भो । मनुष्य या किसी | 


भाणो को कार्य करने में प्रेरणा भी तभी होती है जब वह अनुमान का प्रमाण 
मानकर निश्चय कर ले कि अमुक क्रिया का अभुक फल होगा। अनुमान के न 
भानने से प्रत्यक्ष की भो उपयोगिता नहीं रहती प्रत्यक्ष की भी यहो उपयोगिता 
है कि अनुमान का सहायक हो । क्योंकि प्रत्यक्ष तो वत्त'मान काल में होता है। 
ओर ' उसके आधार पर भविष्य की स्क्रोम बनाई जानी ,है। अतः अनुमान 
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प्रमाण मानना न केवल आस्तिकवाद के. लिये किन्तु प्रत्येक काय्यं के लिये 
आवश्यक है | 


अनुमान के प्रामाण्य का प्रश्न उठाने से qd हम कह रहे थे कि मनुष्य 
कृत या अन्य प्राणिकृत वस्तुओं या क्रियाओं को देखकर हम अवश्य अनुमान 
कर लेते हैं कि इनका कर्ता कोई है। इस विषय में आस्तिकों और नास्तिकों 
में कोई मतभेद नहीं है। जिस प्रकार एक आस्तिक fnr मेज को देख कर 
समझता है किं इसे किसी न किसी बढ़ई ने अवश्य बनाया है eat प्रकार 
. नास्तिक का भी यही विचार होता है। अब केवल वे पदाथं या क्रियायें रह 
जाती हैं जिनका बनाना fad प्राणी द्वारा सम्भव-नहीं है। जैसे वृक्ष का उगना, 
सूय्यं का निकलना, भूकम्प का आना इत्यादि | प्रश्‍न यह है कि इनका कोई 
कर्ता माना जाय या नहीं। यह सब क्रियायें साध्य कोटि में हैं। पहले 
प्रकार की क्रियाय सिद्ध कोटि में है। अर्थात्‌ पहले प्रकार की क्रियाओं 
के विषय में यह सिद्ध हो चुका है कि उनका बनाने वाला अवश्य है। 
दोनों पक्षों को यह बात स्योकृत है। दूसरे प्रकार की िगालों के feug 
में मतभेद है-आस्तिकों at युक्ति यह है कि जिस प्रकार पहले प्रकार 
को सभी क्रियाओं के लिये कर्ता की आवश्यकता है gat प्रकार दूसरे 
प्रकार को क्रियाओं के लिये भो कर्ता की आवश्यकता होनी चाहिये। 
पहले प्रकार को क्रियाओं ओर उनके कर्त्ताओों का अविनाभाव सम्बन्ध निश्चित 
` है। यह प्रत्यक्ष से सिद्ध कर लिया गया है। प्ररन यह है कि कया इस युक्ति को 
दूसरे प्रकार की वस्तुओं या क्रियाओं पर घटाया जाय । मेरी समझ में कोई ऐसा _ 
कारण नहीं है कि यह युक्ति घटाई न जा सके जब-हमको wg सिद्ध हों गया 
कि प्रत्येक क्रिया के लिये कर्ता की आवश्यकता है तो भूकम्प आदि सृष्टि-रचना 
सम्बन्धी जितनी क्रियायें हैं उनके लिये भो कर्सा को आवश्यकता है | नास्तिक 
कहते हैं कि पहलो प्रकार को क्रियाओं के लिये तो कर्तां को आवश्यकता है 
परन्तु दूसरे प्रकार को क्रियाओं के लिये नहीं । अर्थात्‌ मेज़ के सिये बढ़ई को 
आवश्यकता है परन्तु पव॑त के लिये नहीं | लोटे के लिये ठठेरे को जरूरत है 
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परन्तु तडाग या नदी या समुद्र के लिये नहीं | हम उनसे पूछते हैं कि इसके | 


लिये तुम्हारे पास कोई wera है। तो वे 'साघ्य कोटि की क्रियाओं में से 
ही कुछ wera दे देते हैं। परन्तु याद रखना चाहिये कि समस्त संसार 
की क्रियाओं के दो at हो गये एक 'प्राणिकुत' जो “सिद्धकोटि” में ogg 
दूसरे 'अप्राणिकृत' जो 'साष्य कोट में हैँ। तों सिद्ध कोटि की वस्तुयें तो 
दृष्टान्त का काम दे सकती हैं परन्तु साध्य कोटि की नहीं | किसी पक्ष को 
यह अधिकार नहीं है कि 'साघ्यकोटि' की-किसी वस्तु को हष्टान्त के रूप d 
उपस्थित कर सके | न्याय का यह नियम है कि--- 
लौकिक परीक्षकाणां यस्मिन्नर्थे बुद्धिसाम्यं स SEIT: |! 

अर्थात्‌ दृष्टान्त बही है जो दोनों पक्षों को माननीय हो। नास्तिकों के 
पास अपने पक्ष को सिद्ध करने के लिए कोई cera है ही नहीं। अधिक 
स्पष्ट करने के लिए सोंचना चाहिये कि साध्य यह है कि “सूर्य्यं आदि का 
भो कोई कर्ता अवश्य QUU आस्तिक इसके लिए हेतु देता है कि जिस 
प्रकार "मेज़ के लिये बढ़ई को आवश्यकता है” sur प्रकार ged के लिये 
भी कर्ता को आवश्यकता है। यहाँ मेज़ का हष्टान्त नास्तिक और आस्तिक 
दोनों को माननीय है। परन्तु नास्तिक कहता है कि ae आदि के लिये 
कर्ता की आवशयकता नहीं” जेसे कि “नदी के बहने के लिए बहाने वाले 
को आवश्यकता नहीं” यहां नदी का हृष्टान्त जो नास्तिक ने दिया वह 
‘faa कोटि! में नहीं किस्तु साध्यकोटि में है, क्योंकि उसको आस्तिक नहीं 


सानता। आस्तिक के लिये तो “नदी का बहना', और ‘ad का निकलना! | 


. यह दोनों एक ही कोटि में El इसलिये यह हष्टान्त ठीक नहीं बैठता। 
नास्तिक सिद्धकोटि से इष्टान्त लेना नहीं चाहता, क्योंकि सिद्धकोटि के 
जितने हष्टान्त हैं वे उसके मत के घातक हैं पोषक नहीं। 'साध्यकोटि? से 
हष्टान्त लेने का उसे अधिकार नहीं । सिद्धकोटि अर्थात्‌ प्राणि-कृत क्रियायें 
ओर साध्यकोटि' अर्थात्‌ anisa क्रियाय इन दोनों ant के बाहुर्‌ नास्तिक 
ds हष्टान्त मिल हो नहीं सकता | अतः स्पष्ट है कि नास्तिकों का पक्ष 
ल है। यदि थे यह मानते हैंकि बिना घड़ीसाजुः के घड़ी नहीं बन 
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सकती या विना बढ़ई के मेज़ नहीं बन सकती तो उनको यह भो मानना 
अवश्य चाहिये कि विना चेतन सत्ता के पहाइ और नदियाँ तथा सूरये ओर 
चाँद भो नहीं वन सकते | 

कुछ रोगों ने कारण ओर कायं के सम्बन्ध में आपत्ति की है। वह 
कहते हैं कारण क्या है? दो घटनाओं में जो get घटना है उसे कारण 
ओर पिछली को कारय कहते हैं ? इससे अधिक कार्यं ओर कारण का कोई 
सम्बन्ध नहीं।” यदि meq” और कारण का सम्बन्ध सिद्ध नहीं होता तो 
आस्तिकता की भित्ति धम से नोचे आपइती है।इस विषय में एक 
महाशय लिखते हैं:--- 


John Stuart Miil taking up and extending an old argument of 
Humes* tried very hard to persuade us that it really meant noth- 
ing more than ‘coming always before.’ He said that if one thing 
always happened just before another, they got so closely asso- 
ciated in our mind that we began to think of ths first as the cause 
of the second.” 

(God and the Soul by R. A. Armstrong p. 3>) 

अर्थात्‌ जोन “gad मिल ने हम की एक पुरानी युक्ति को लेकर 
ओर बढ़ा कर हमें यह निश्चय कराने का यस्म किया है कि कारण का इससे - 
अधिक ओर कोई अर्थ नहीं कि 'सदा पहले होने वाला” । वह कहते हैं कि 
एक घटना. सदा दूसरी घटना के ठोक पहले होती है तो वे दोनों हमारे मन 
में इस प्रकार सम्बद्ध हो जाती हैं कि हम पहलो को दूसरी का कारण समझने 
लगते EI i 
परन्तु यदि ध्यानपूवंक विचार किया जाय तो यह मनोविज्ञान सम्बन्धी 
एक बहुत बड़ो भूल है। शिक्षित ओर अशिक्षित, बाल बोर वृद्ध, सभी के 


L न 

1. “Our idea of necessity and causation arises entirely from 
the uniformity observable in the operations of nature where 
Similar objects are constantly conjoined together and the mind 
1s determined by custom to infez the one from the appearance of 
E as (Hume’s An Enquiry Concerning Human Under- . 
Standing). 
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मन में कारण ओर कार्यं के भाव हैं। गर यह भाव केवल पूर्वापर सम्बन्ध से 
हो उत्पन्न नहीं होते । एक बच्चा मा को रोटी बनाते देखता है ओर वह झट 
समझ लेता है कि 'मा' “रोटो' का निमित्त कारण है। वह 'कारण' और 
‘art शब्दों से सवंथा अनभिज्ञ है परन्तु का्थे-कारण सम्बन्ध का भाव 
उसके हृदय में विद्यमान है | गह स्वाभाविक है। मा के रोटी बनाने औौर रोटी 
के बच्चे तक पहुँचने के बीच में कई wedui हो जाती हैं। परन्तु ag उन 
घटनाओों को रोटी का कारण नहीं समश्षता। जेसे वह कमी नहीं समझता कि 
चूल्हा Vel का कारण है | उसको स्वभावतः हो यह भान हो जाता है कि रोटी 
को बनाने वाली सत्ता उसको मा है। बच्चे के स्वच्छ हृदय में जो दार्शनिक 
प्रइनों के पक्षपात से सवंथा मुक्त है ओर जितको आस्तिकता, नास्तिकता के 
झगड़ों से. कुछ सम्बन्ध नहीं कारण-काय्य्रः सम्बन्ध का ज्ञान कैसे हो गया? मिल 
ओर Wr के विषय में तो यह कहा जा सकता है कि वह अपने. विशेष मत को 
स्थापना करना चाइते थे। उन्होंने बाल को खाल निकालने का यत्न किया । 
परन्तु बच्चा इन बातों से रहित है । इसी प्राकर काय्य -क्रारण का भाव अशि- 
क्षित जंगली मनुष्यों में भी पाया जाता है। उनका व्यवहारिक जीवन बताता 
. है कि वह सदा एक दूसरे के पश्चात्‌ होने वालो वस्तुओं या घटनाओं को ही 
काय्य -कारण नहीं मानते किन्तु gah अतिरिक्त उनके हृदय में कारण और 
met का भिन्न भाव होता है। इस भाव को किन शब्दों में बर्णन किया जाय 
SII इसके क्या लक्षण किये जाये यह दूसरों वात है । परन्तु काय्प्रं-कारण 
सम्बन्ध ओर पूर्वापर यह दीनों भिन्न-भिन्न सम्बन्ध हैं ओर जो मनुष्य निष्पक्ष 
भाव से अपये मन या दूसरों के मन का अध्ययन: करेगा उस पर यह बात 
अवश्य विदित हो जायगी । मैं तो समझता हूँ कि मनुष्य हो नहीं किन्तु बहुत से 
पशु-पक्षियों के हृदयों में भो कारण ओर काय्य का भाव विद्यमान होता है। 
पालतू कुत्ते, तोते ओर मैनाओं के बहुत से व्यहार इस बात को.पुष्टि करते हैं। 
कभी-कभी ऐसा होता है कि लोग भूल या wa से पूर्वापर सम्बन्ध को ही कारण- 
काय्य" सम्बन्ध समझ लेते हैं गोर व्यवहार में घोखा खा जाते है। metam तो 
वह कह भी उठते हैं कि हमने घोखे से पहुली भटना को दूसरी का' कारण 
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समझ सिया ओर इसलिए हानि हो गई। इससे भो यहो सिद्ध होता है कि 
पूर्वापर सम्बन्ध ओर चोज़ है ओर कारण-काय्य' सम्बन्ध ओर चीज़ | मिल 
महोदय के “coming always before" ( adar पहले आने बाली ) 
वाक्य में उनका ‘adar ( always ) शब्द ही सिद्ध करता है कि उनका पक्ष 
ठोक नहीं है। किसी घटना का दूसरी घटना से सदा पूव होना, कभी पोछे न 
होना, कारण का केवल एक चिह्न है। अर्थात्‌ कारण को एक पहचान यहं भो 
है कि वह काय्य से सदा पूवं होगा। परन्तु केवल पूवं होने से हो हम एक 
घटना को दुरी का कारण नहीं कह बेठते । जिन adegit ( Armstrong ) 
महाशय शा कथन हपने ऊपर saga किया है वह हमारी इसी बात फो इस 
प्रकार स्पष्ट करते ZI 

“सोमवार संदा मंगल के पहले आता है, परन्तु मैंने कभी किसो को 
यह्‌ कहते नहीं सुना किं सोमवार मंगल का कारण है | अंधेरा सदा सूर्योदय के 
qd होता है परन्तु अंधेरा सूर्योदय का कारण नहीं है” (gg 34) 

मही महाशय निमित्त कारण को इस प्रकार व्यार्पा करते हैं :-- 

“Dr. Ward gives us the very best and clearest example of 
cause that we can have—"'the influx of a man’s mental volitions 
into his bodily acts” (p. 35). 

“Tt not only follows after. It follows from. Itis its result, 
its effect The act of will is its cause.” (p. 36) 

अर्थात्‌ “डाक्टर वाड ने कारण का सब से अच्छा उदाहरण दिया 
है--मनुष्प को इच्छा शक्ति को उसके शारोरिक व्यापार में प्रविष्टि”, 
(9o ६५ ) i 3 

"(mma ) न केवलः ( कारण से ) पीछ होता है feu कारण के 
Er होता Sl यह उसका कास्प या परिणाम हैं। इच्छा शक्ति को क्रिया 
कारण है ।'? ( go ३६) 


1. “Monday always comes before Tuesday, yet I never heard 
any one call Monday the cause of Tuesday... Darkness always 
comes before sunrise, yet darkness is not the cause of sunrise’ 
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aS से भी अच्छा लक्षण अन्नंभट्ट ने अपनो तक-संग्रह की तर्कदीपिका 
में दिया है। ; 

उपादानगोचरापरोक्षज्ञानचिकीर्षाक्ृतिमत्त्वं TT ATT | 

( Bombay Sans. Series Edition, पृऽ 13) 

अर्थात्‌ कर्ता- या निमित्त कारण वह है जिसमें नीचे लिखी तीन 
बातें हों :-- 

(1) उपादानगोचर--अपरोक्ष-ज्ञान अर्थात्‌ उपादान कारण का 
अपरोक्ष या निकटतम ज्ञान जेसे कुम्हार कों मिट्टी का। 

( २) चिकीर्षा या काम करने की इच्छा | 

( ३ ) कृतिः अर्थात्‌ क्रिया या प्रयत्न | 

ज्ञान, चिकीर्षा ठ्या इति में भो कारण काय्यं का सम्बन्ध है | क्योंकि 
कोई क्रिया बिना इच्छा के नहीं हो सकती और जब तक उस वस्तु का ज्ञान 
न हो जिस पर कर्ता को क्रिया पड़ती है उस समय तक उसमें इच्छा भी 
नहीं हो सकती । एक प्रकार से इच्छा शक्ति को भी कत्तव्य का विवेष 


लक्षण मान सकते हैं क्योंकि जहाँ इच्छा है वहाँ ज्ञान पहले अवश्य रहा 
होगा ओर वहीं क्रिया के भो होने को सम्भावना है। : * 


इस प्रकार इच्छा शक्ति का 'कारणव्व' से विशेष सम्बन्ध है । जिस 


घटना में इच्छा-शक्ति विद्यमान नहीं होती उसको हम कारण नहीं कहते चाहे 
वह घटना दूसरी घटना से qd एक बार देखी गई हो अथवा कई बार | 
कल्पना कीजिये कि हम छत की कड़ी से लगातार सैकड़ों बार मिट्टी गिरते 
देखते हुँ । परन्तु हमारा कभी यह विचार भी नहीं होता कि मिट्टी गिराने 
का निमित्त कारण छत को कड़ी है। परन्तु यदि एक बार भी हम किसी 
मनुष्य को छत से मिट्टी गिराते देखते हैं तो झट कहने लगते हैं कि मिट्टी 


इस मनुष्य ने गिराई है। क्योंकि पहले उदाहरण में इच्छा शक्ति उपस्थितं 


नहीं है ओर दूसरे में उपस्थित है | 


प्रत्येक काय्यें के लिये निमित्त कारण की आवस्यकता, ओर निपतत . 


कारण के fag, SFTW RaW ATMA ABST. बातें मनुष्य के 
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मस्तिष्क में आरम्भ से इस प्रकार जमी हुई हैं कि इनसे मुक्ति पाना दुस्तर 
हो नहीं किन्तु असम्भव है। आजकल जब दशंन-शास्त्र का आघार मानवी 
` ज्ञान के नियमों (Theory of knowledge) पर रक्खा जाता है ओर 
ईस वात पर अधिक बल दिया जाता है दिः तल्वजान को प्राप्ति के लिए ज्ञान- 
तत्व की प्राप्ति आवश्यक है उस समय हम उन नियमों को सर्वेथा उपेक्षा को 
दृष्टि से नहीं देख सकते जो मनुष्य के मस्तिष्क पर प्रत्येक युग बोर प्रत्येक 
देश में शासन करते रहे हैं। वस्तुतः प्रत्येक क्रिया के साथ किसी इच्छा शक्ति 
का सम्बन्ध जोड़ना मनुष्य के लिये इतना स्वामाविक है कि जहाँ उसको इच्छा- 
शक्ति का प्रकट रूप दिखाई नहीं देता वहाँ वह कोई न कोई कल्पित रूप मानने 
लगता है । जैसे जब वह किसी पहाड़ से आग निकलती देखता है ओर आप 
जलाने वाले को नहीं देखता तो कल्पना कर लेता है कि एक aese देवी या 
देवता है जो इस अग्नि को निकाल रहा है । यदि हम प्रत्येक देश के भिन्न-भिन्न 
देवो देवताओं को कहानियों पर विचार करें और यह पता लगावें कि अमुक 
मनुष्य या aga जाति ने उनकी कल्पना किस लिये को तो हमको इस विश्वास 
का मूल कारण यहो मिलेगा कि वह विशेष घटनाओं को किसी न far इच्छा- 
` शक्ति से सम्बन्ध करना चाहते थे । मानवो मस्तिष्क को गति हो उनको ऐसा 
करने के लिये अनुरोध बःरतो थो | उनको कभी यह बात सूझ ही नहीं सकती 
थो कि एक घटना हो जाय गौर उसका कोई ऐसा निमित्त कारण न होजो 
इच्छा शक्ति-सम्पन्त हो | 
जिस प्रकार आगरे का ताजमहल Heec विद्वान्‌ से विद्वान्‌ ale qe 
"ud पुरुष wt उस इच्छा-शक्ति का विचार किये बिना नहीं रह सकता 
जिसको “शाहजहां बादशाह” अथवा उसके एजण्टों', के नाम से पुकारा 
जाता है। इसी प्रकार ताजमहल के तालाव में उगा हुआ कमल का फूल देख 
कर जिसको एक पंखडो कई ताजमहलों के did से भी aga गुणा सोन्दयं 
रखने वालो है, केते हो सकता है कि किसी न किसी इच्छा-शक्ति तक हमारा 
ध्यान न जा सके । भेद केवल इतना है कि जिस वस्तु को कभी-कभी देखते हैं 


डज घोड़ा-सा asta, gum fae See करता, है ओर जिसको 
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प्रतिदिन या प्रति-घड़ी देखते हैं उसके विषय में हमारा मस्तिष्क कम सोचता 
है। ताजमहल में नित्य रहने वाले मनुष्यों के आत्मा पर ताजमहल के निर्माता 
को बुद्धि का इतना प्रमाव नहीं पड़ता जितना कि पहले पहल देखने वाले को 
आत्मा पर पड़ता है परन्तु इस प्रभाव को जाग्रति थोड़े से ही विचार से at 
सकती है | कणाद मुनि का यह मत है कि, 
कारणाभावात्‌ कार्य्याभावः 

“दिना कारण के काय्य' हो नहीं सकता” प्रत्येक पुपुष प्रत्येक अवस्था में 
किसी न किसी अंश में मानता रहा है | 

कुछ लोगों का कहना है कि संसार में बहुत-सी घटनाये अकस्मात्‌ 
हुआ करती = | उनका कोई विशेष कारण नहीं होता इसी प्रकार क्‍यों न 
मान लिया जाय कि यह सृष्टि भी अकस्मात्‌’ (by chance) उत्पन्न 
हो गई। यहाँ देखना चाहिए कि 'अकस्मात्‌' शब्द का क्या अथं है? हम 
बाजार जा रहे थे अकस्मात्‌ हमारी एक मित्र से भेंट हो गई। यहाँ अकस्मात्‌ 
से कया तात्पय' है ? यही न को हम बाज़ार जा रहे थे । मिश्र को देखने नहीं जा 
रहे थे। यह आशा न थी कि मित्र भो आता होगा। परस्तु आ Tar | क्या 


इस स्थान पर “हमारा ओर मित्र का मिल जाना” बिना किसी निमित्त कारण . 


के है | कदापि नहीं 'मित्र क आने! का निमित्त कारण मित्र की इच्छा-शुरक्ति 
है ओर “हमारे जाने का निमित्त कारण? हमारी इच्छा-शक्ति है । हम इस भेंट 
को “आर्कास्मक' इसलिए कहते हैं कि यद्यपि यह दोनों घटनाये' अर्थात्‌ "fus 
का आना' और 'हमारा जाना” इच्छा शक्तियों के द्वारा हुआ तथापि इन 
दोनों इच्छाःशक्तियों में पहले से कोई परामणं नहीं हुआ था। यहाँ दो 
स्वतन्त्र ओर असम्बद्ध इच्छा-शक्तियों द्वारा उत्पन्न हुई घटनाओं फे मिल 
जाने का नाम 'आकस्मिक' है। यदि qd परामर्श होकर हम दोनों मिलते 
तो यह We कदापि आकस्मिक न कहलातों | इससे सिद्ध होता है कि 
आकस्मिक घटनाये भी वस्तुतः आकस्मिक नहीं हैं। चे अकस्मात्‌ ( बिना 
कारण ) नहो होती Pur “कस्मात्‌-अपि” अर्थात्‌ कारण से हो होती हैं 
जो लोग सृष्टि की रचना को आकस्मिक बताते हैं उनसे हम पूछते हैं कि ऐसा 
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कहने से grgRT क्या तात्पय' है? क्‍या तुम सृष्टि-रचना को उसी ae में 
आकस्मिक मानते हो जिस अथ' में हमारो ओर हमारे मित्र को उपयुक्त भेंट 
आकस्मिक थी ? यदि ऐसा मानोगे तो इसका अथः यह होगा कि सृष्टि को 
भिन्न २ घटनाये' भिन्न २ स्वतंत्र तथा असम्बद्ध इच्छा शक्तियों द्वारा 
उत्पन्न होकर परस्पर मिल गई'। अर्थात्‌ एक शक्ति नदी वना रही थो। 
दुसरो शक्ति पहाड़ बनाने में मग्न थो। तीसरी बादल बना रही थो। चौथी 
वायुमण्डल तेयार कर रही थो। यह शक्तियाँ cada और अwसम्बद्ध थीं | 
इन्होंने परस्पर मिलकर कोई परामर्श नहीं किया था कि मै पहाड़ बनाती हूँ, 
तुम नदी बनाना | उनको ज्ञान भी नहीं था फि अन्य शक्तियाँ कुछ चना रहो 
हैं | जब वस्तुये' तैयार हो गई' तो विना किसी कारण के “अकस्मात्‌? इनका मेल 
हो गया । 

ऐसा मत रखने वाले इच्छा-शक्ति रूपी निमित्त कारणों का निषेध नहीं 
करते | केवल इन कारणों के परस्पर सम्बन्ध का निषेध करते हैं या at Fea 
कि एक ईश्वर का निषेध करने के लिये वह wes ईश्वरों के मानने . 
पर उद्यत हा जाते हैं । यह नास्तिकता नहीं किन्तु विशिष्ट आस्तितता है । 

यदि 'आकस्मिक' का अथ" यह है कि इन घटनाओं का किसी इच्छः- 
शक्ति से भी सम्बन्ध नहीं। तो यह ऐसी बात है जो इन लोगों वी वल्पना 
मात्र है। ऐरी आकस्मिक घटना कभी देखो या सुनो नहीं गई ओर न मनुष्य 
को भाषा में इसका प्रयोग हो होता है । इस विषय में फ्लिण्ट महोदय ने बहुत 
हो उत्तमतापूर्वक लिखा E] हम उसी को यहाँ उद्धृत करते हैं: 
( Flint's Theism p. 184, 185, 186, ) 

वह लिखते हैं कि “आकस्मिक घटना हो हो नहीं सकती sq तक नियम 
-न हो । यदि दो या अधिक स्वतंत्र घटनायें बिना qd परामर्श या पूर्व प्रबन्ध रे 
आपस में मिलतो हैं तो इस मेल को आकस्मिक घटना कहते हैं। जब कारणों 
को एक श्यद्धला से प्रेरित होकर कोई मनुष्य नियत दिवस को नियत घड़ी में 
एक घर से होकर गुनरता है ओर कारणों की दूसरो Weel जो पहलो peret 
के समकालोन परन्तु स्वतुत्र प्रोरणा करतो है कि उसी घर की छत से उसो 


सवतंत है anya Maha Vidyalaya Collection. 
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समय कोई भारो वस्तु गिर पड़े ओर उस आदमो की मुत्यु हो जाय तो इस 
परिणाम अर्थात्‌ मृत्यु को आकस्मिक घटना कहेंगे । जिस मनुष्य को ईश्वर के 
Basa, सवेनियन्तृत्र, तथा प्रवन्धकत्व पर विश्वास है उसका तो यहो मत 
होगा कि ऊपर कहो हुई घटना का भी 'भाकस्मिकत्व” नाम मात्र ही है। परन्तु 
वह यह नहीं बहता Dm नास्तिक को ga घटना के आकस्मिक कहने या किसो 
अन्य घटना को अकस्मात्‌ शब्द से व्याख्या करने का अधिकार नहीं है | परन्तु 
आकस्मिक शब्द निरथंक है अब तक कि geal की स्वतन्त्र Xp uar हो। 
अर्थात्‌ जब तक भोतिक ओर मानसिक सत्तायें या भौतिक ओर मानसिक नियम 
न gU (go १८४) 

“इसके अतिरिक्त, यदि प्रकृति को eig और अनादि मो माना 
जाय तो भी प्रकृति स्वयं हो 'अवन्ध” को केसे उत्पन्न कर सकती है! यह 
सानना कि प्रकृति के परमाण॒ओं ने परमात्मा की क्रिया के विना स्वयं ही 
इप बिचित्र सृष्टि की रचना की इस बात के मानने से अधिक युक्त शून्य है 


fx अंगरेज़ी भापा के अक्षरों ने उस मानवी मस्तिष्क की थोड़ी सो सहायता 
~ Mur DU A 


1. “There can be no chance where there is no law. Chance 
or accident is what occurs when two or more independent series 
of phenomena meet without their meeting having been premedi- 
tated and proved. For when one series of causes leads a man tos 
pass a house at a given moment of a given day, and another serie 
of causes, cozxistent with but wholly independent ofthe former 
Series, determine that a heavy body shall fall from the roof of 
th: house at that moment of that day and kill that man, the 
Consequence—his death—is what may be properly called an 
accident, or matter of chance. One who believes, indeed, in the 
i hiscience and universal foreordination and government of God 
vi 1 hold that even in such a case the accident or chance is merely 
uds but he will not deny the right of the atheist to speak 
E ance or accidentin this way, orto explain as matters of 
i nce whatever he can. The word chance, or accident, can 
a ve no intelligible sense, unless however, there be such indepen- 

ent series of phenomena-unless there be mental and material 
existences, mental and material laws. Chance cannot be concei- 


ved of, even by the athei 3 rj : : 
> c eue atheist, as theorigin of existence.—(p. 184.) 
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के बिना भो जिसको शेक्सपियर के प्रसिद्ध नाम से पुकारते हैं शेवसपियर के 
नाटय वना डाले । सम्भव है कि कभी-कभी या षहीं-कहीं दूर देशों या 
दीर्घकाल में यह परमाणु परस्पर मिल कर किसी dtr को मिला सके परन्तु 
बह कभी इतना बड़ा ओर इतना सुदृढ़ प्रबन्ध नहीं रच सकते, जब तक कि 
उनको रोति द्वारा क्रमपूवंक GTA जाय जैसा केवल वुद्धि द्वारा ही हो 
सकता है। यह मानना कि इन परमाणुओं ने स्वयं हो विना क्रम या बुद्धि - 
फी प्रेरणा के ऐसी सृष्टि रच दो जिसमें इस प्रकार को उत्तम, लाभदायक 
तथा सुन्दर वस्तुएं उपस्थित हैं ara विष्वास की उस सीमा का भी उल्लंघन 
करना है जो आज तक बड़े से बड़े अन्धविशवासी मतमतान्तर वालों ने दिखाई 
है । तथापि कोई wear नास्तिक [ प्रकृतिवादी ] (जो अपने सिद्धान्तों को 
परस्पर विरोध के दोष से बचाना चाहता है) इस भयानक अकस्मादू-वाद 
से इनकार भी नहीं कर सकता । सृष्टि-प्रवस्ध की जो व्याख्यायें डिमाक्रोटस 
ओर ऐपोक्यूरस से लेकर डोडरट और लेग आदि नास्तिकों ( प्रकृतिवादियों ) 
ने की है, उन सब का आधार इस एक बात पर है कि प्रकृति के परमाणु - 
जो नित्य हैं असंख्यों प्रकार से परस्पर संयुक्त होते रहते हैं ओर भूत तथा 
भविष्य में जो बरोड़ों ओर अरबों प्रकार के संयोग हुए हैं या होते बाले हैं 
उन्हीं में से एक हमारी uam सृष्टि है। कहा जाता है कि यूनानी भांषा 
के अक्षरों को अनस्त बार उछालो ओर तुम इलियड तथा समस्त यूनानी 
पुस्तकें बना डालोगे। मुझे यह कहने को आवश्यकता नहीँ कि caga” वाद 
में इससे अधिक fuper freie वात कभी नहीं मानी गई। अक्षरों को 
बिना बिचार के अनन्त समय तक उछालते जाओ ओर तुम कभी उनके 
विचार को प्रकट न करा सरोगे। इलियड के समस्त अक्षरों को यदि समस्त 
मनुष्य जाति संसार के आरम्भ से आज तक प्रातःकाल से रालिकाल तक 
उछालती रहती तो कभी इलियड को पहलो पंक्ति तक न बन सकती यदि 
होमर ने एकीलोज़ के क्रोध तथा ट्राय के युद्ध को काव्य में वर्णन करने 
को इच्छा न को होती। परन्तु सृष्टि रूपो काव्य तथा fea नाटक के 
सम्मुख इलियड की क्या तुलना है? जो परमाणु पहले से ऐसी agai को 
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बनाने के लिये भो उद्यत न थे जैसे अक्षरों से शब्द वनते d उनके परस्पर | 


यक्षायक मिलने से ओर बिना किमो विज्ञेष हाथ को सहायता फे उछलते रहने 
से क्या इतनी विशाल सृष्टि रचो जा सकती है। जो ऐना विश्वास कर सकता 
हो वह करे | मैं तो यह समझता हूँ कि अलफ-फैला की सव कहानियों को 
मान लेना अधिक सुगम है |? २ ( पृष्ठ १८७ ) 


1. “Besides how could matter of itself produce order, even 


if it were self-existent and eternal ? Itis far more uar 
j y nreasonable 
i aleve that the,atoms or constituents of matter produced of 
emselves, without the action of a supreme mind, this wonderful 
Davon. than that the letters of the English alphabet produced 
phe E ays of Shakes-peare, without ihe slightest assistance from 
= uman mind known by that famous name. These atoms might 
perh aps pow and then at great distance and long intervals, pro- 
aaco, y a Chance contact some curious collocation or compound 
ut never could they produce order or organsation, on an exten- 
sive scale or of a durable character, unless ordered; arranged and 


M dents mae Originate the universe, and all the harmonies and 
s3 and Osanttes which abound in it evinces a credulity far 


et 
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वस्तुतः जो मनुष्य यह मानता है कि प्रकृति के परमाणुओं के अक- 
स्मात्‌ इम प्रर मिलने से संसार को वह बड़ी से बड़ी वस्तु्ये वन गई जिनके 
समझने के लिये संसार के बड़े से बड़े पण्डित और विशेषज्ञ असमर्थ हैं ऐसे 
मनुष्य के लिये किसी ऊट पटांग बात को मान लेना सरल है! जो मनुष्य 
आँख से देखता हुआ नहीं देखता और कान से सुनता हुआ नहीं सुनता उसके 
लिये कोई उपाय नहीं है। कहावत है कि वहम को दवा लुकमान के पास WU 
नहीं । इसी प्रकार अकस्मादवादियों का भी हाल है। कया हमको संसार में 
अकस्मात्‌ रचना के उदाहरण मिलते हैं? तुम कहते हो कि ग्रोक भाषा के 
अक्षरों को विना नियम के उछालते-उछालते घुणाक्षर न्याय से कभी न कभो 
इलियड वन जायगा | परन्तु घुणाक्षर भी तो घुण के द्वारा बनता है। अक्षरों 
का उछालनेवाला भी तो कोई होना चाहिये । यूनानी भाषा के अक्षर बीसियों 
शताब्दियों से चले आते हैं जिस इलियड को होमर ने थोड़े से fant के qR- 
श्रम से वना दिया उसो प्रकार की अन्य इलियड़ें अव तंक अक्षरों के स्वथं 
उछलने से क्यों नहीं बन गईं | फिर इन प्रकृतिवादी नास्तिकों से कोई पूछे कि. 
तुम्हारे घर में गेहूँ स्वयं मिलकर रोटी क्यों नहीं बना देते। मिट्टी के कारण 
स्वयं मिलर ईंटों को क्यों नहीं वना देते तथा इटे स्वयं उठकर मकान कों 
नहीं बगा देतीं । परमाणुओं में अकस्मात्‌ खलतल उत्पन्न हो जाना और उनका 
अकस्माद्‌ हो सूय्यं, चन्द्र, पृथ्वी आदि के रूप धारण कर लेना यह एक ऐसी 
बात है जो किसी बुद्धिमान मनुष्य को समझ में नहीँ आ सकतो ओर कोई 


——— —— 


beginning ofthe world until now, and first line of the 11186 
would have been still uncomposed, had not the genius of Homer 
been inspired to sing the worth of Achilles and the war around 
Troy. But what is the 1180 to the hymn of creation, and the 
drama of Providence ? Were these glorious works composed by 
the mere jumbling together of atoms, were not even prepared be- 
fore hand to form things, as letters are to form words, and which 
had to shake themselves into order without the help of any 
hand? They may believe that who can. Itseems to me that 
it ought to be much easier to believe all the Arabian es 


81): 
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व्यावहारिक मनुषय उस पर विश्वास नहीं कर सकता। यदि परमाणुओं के 
अकस्मादू मिलने से जाज्वल्यमान सूर्य उत्पन? हो सकता है तो छोटा सा दीपक 
क्यों नहीं हो सका । यदि वड़ो से बड़ी नदी हो सकती है तो छोटा-सा कु'आं क्यों 
नहीं हो सकता, यदि बड़े से बड़े पर्वत बन सकते हैं तो छोटा-सा झोंपड़ा क्यों 
महीं बन सकता | यदि रहस्यमय मनुष्य का शरीर बन सकता है तो एक छोटा 
सा चरखा क्यों नहीं बन सकता । यदि कहा जाय कि अकस्मादू का अथं हो यह 
है कि जो वस्तुएँ बन गईं वह बन गई समी थोड़ा ही बन सकती हैं, तो इम 
यह पूछते हैं !कि तुम्हारे पास्‌ anemia के लिये प्रमाण ही क्या है ! तुम 
'पहाड़ को देख कर तो मान लेते हो कि यह अकस्मादू वन गया परन्तु ताजमहल 
को देख कर भो ऐसा विश्वास क्यों नहीं कर लेते। पुरातत्ववेत्ताओ के तो सव 
अपत्न हो विफल हो जायेंगे यदि अकस्माद्वादू को मान लिया जाय | क्योंकि 
थ्वी में गढ़े हुये प्राचीन भवनों को देख कर उनका ऐतिहासिक मनुष्यों को 


बुद्धि से सम्बन्ध SA को आवश्यकता नहीं | केवल इतना मान लो किं 


MICAS परमाणुओं के मिलाप से यह भवन बन गये होंगे | 


कुछ लोगों का कथन है कि संसार का बनाने वाला कोई नहीं | जो 
कुछ होता है कुदरत या qax ( Nature) से होता है। पहाड़ कुदरत 
बनाती है । सूर्य कुदरत निकालती है ओर बादल कुदरत के द्वारा बनते हैं। 
SRAN हम संस्कृत या हिन्दी में अनुवाद नहीं कर सकते । क्योंकि इस 


_ आाशथ का कोई शब्द हमको ज्ञात नहों। “सृष्टि नियम” एक शब्द है जो. 
दस अर्थ को कुछ-कुछ प्रकट करता | वस्तुतः यह कहना कठिन है कि कुदरत या 


नेचर वादियों का इन दाब्दों से क्‍या तात्पयं है। यदि कुदेरत या नेचर कोई 
चुद्धि तथा पराक्रम वालो सत्ता है जो सृष्टि की रचना करती रहती है तो आस्तिको 
ओर नास्तिको के मत में क्रेवल शब्दों का भेद है.। जि्षको आस्तिक ईश्वर 
कहते हैं उप्तो सत्ता को नास्तिक नेचर या कुदरत कहते Ep नाम मात्र के लिये 
भगड़ा उठाना ही axe है | ह 

Wwe यदि कुदरत से उनका तायं “सृष्दि-नियम” से है तो सृष्टिः 


नियम को gi ^ 
[INE कर्ता बताना वैसी हो भूल है जेसे ब्यापार-सम्बन्धी नियमों को 
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“व्यापारी” बताना । मै तो समझता हूं कि कुदरतवादी कभी यह भो विचार नहीं 
करते कि उनका इन शब्दों से क्या तात्पर्य है । वह एक विचित्र भ्रम में है मोर 
इसी भ्रम में रहना भी चाहते हैं। 

पहले देखना चाहिये कि कुदरत किसको कहते हैं ! यदि कुदरत किसी 
शक्ति विशेष या पुरुष विशेष का नाम नहीं तो यह कया चीज़ है? मोर किस 
प्रकार सृष्टि रूपी कार्य्यं का कारण हो सकती है ? प्रायः हम देखते हैं कि जोग 
कारण” शव्द का बिना विचारे हो प्रयोग किया करते हैं । पर्य्यायवाचो शब्द 
देने को कारण नहीं कह सकते | पर्य्यायवाची शब्द किसी बात को व्याख्या 
कर सकते हैं परन्तु उसका कारण नहीं बता सकते। इस शब्द का बहुत बड़ा 
दुरुपयोग हमको sal के यहाँ मिलता है। यदि किसी से पूछा जाय कि अमुक 
पुरुष क्यों मर गया तो कहते हैं कि उसके हृदय को गति बन्द हो गई 
(His heart failed) | प्रश्न कर्ता मुत्यु का कारण पूछना चाहता था। 
उत्तरदाता ने मृत्यु का पर्य्यायवाची शब्द दे furi क्योंकि हृदय को गति 
बन्द होना और मृत्यु होना दोनों एक ही बात है । मुत्यु होगी तो हृदय को गति 
बन्द होगी | हृदय को गति बन्द होगी तो मुत्यु होंगी | ऐसा नहीं हो सकता कि 
एक बात हो दूसरी न हो । मृत्यु नाम ही उस अवस्था का है जब हृदय को गति 
बन्द हो जाय | इसी प्रकार जब नास्तिको से पूछते हैं कि सृष्टि रचना का कारण 
क्या है तो वह कहते हैं “कुदरत” | उनसे पूछो, “कुदरत क्या है?” तो 
कहते हैं “सृष्टि नियम” | इसका तात्पय्यं हुआ कि “सृष्टि रचना” का कारण 
“सृष्टि नियम” हैँ। यदि पूछा जाय कि “सृष्टि नियम” किसे कहते हैं तो 
कहेंगे कि “यदि कई घटनायें एक हो प्रकार से हों तो उसको नियम कहते हैं” 
हम फिर पूछते हैं कि उन घटनाओं के एक हो प्रकार से होने का क्या कारण 
है तो उलट फेर कर वही उत्तर मिलता है कि “सृष्ट-नियम' । इस प्रकार 
हमारो युक्ति कोल्हू के बैल के समान एक हो घेरे में चक्कर लगाती रहती है | 
वस्तुतः सृष्टि at घटनाओं भौर सृष्टि नियम में कुछ भेद नहीं है । बह तो प्रायः 
प्य्यायवाची ही है। उसमें से एक को दूसरे का कारण कह देना बहुत बड़ी 


TRI 
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फ्लिण्ट महोदय ने इस विषय में क्या अच्छा कहा है :— 


“'सृष्ट-प्रवन्ध का कारण सृष्टि-नियम को बताना वस्तुतः टाल WENT 
करना है | नियम ही प्रबन्ध है । नियम का ही तो कारण बताना है। प्रश्‍न यह 
हे कि बया नियम ज्ञानयुक्त है या ज्ञान-रहित ? बुद्धिमान्‌ पुरुष कभी नहीं मान 
सकता कि यह ज्ञान-शूत्य है। डावटर g fan (Whewell) कहते हूं कि 
किन्ही घटयाथओं में सम्बन्ध बताने वाजे या उन पर शासन करने वाले नियम 
का अस्तित्व हो प्रकट करता है कि शासन फरनेवाली एक ज्ञानमयी शक्ति है 
जो पहले से सोच कर नियम स्थापित करतो है । भिन्त-भिन्न घटनाओं को देश 
काल तथा Seat ओर परिमाण के नियमों में बाधना ही वियार तथा बुद्धि 

घा सूचक है $ डाषटर | law के इस कथन को पुष्टि इस वात से भी होती है 
क्रि सृष्टि के नियमों का मर्थं हो यह है कि सव वस्तुर्ये परस्पर इस TAIT 


-संगठित हों कि ज्ञात-युक्त प्रवन्ध द्वारा ही इसकी पर्य्याप्त, तथा अन्तिम मीमांसा 


हो सके । fait नियम के अस्तित्व के साथ-साथ कई अवस्थाय भी होनी 
चाहिये | जब-जव यह wae और नियम साथ-साथ होंगे ओर भोतिक 
नियमों द्वारा उनको व्याख्या न हो सकेगी तो अवश्य मानना पड़ेगा फि कोई 
चेतन शक्ति काम कर रहो है | सारांश यह है कि नियम प्रबन्ध के कारण नहीं 
किन्तु सूचक gl तियम स्वयं यथा तथा प्रबन्ध के परिणाम हैं जोर उतसे 
fara वुद्धि के काम को सूचना मिलतो है। उदाहरण के लिये रसायनं 
सम्बन्धी नियमों को लोजिये | वे किस लिये हैं ? इसोलिये कि रसायन सम्बन्धी 
तत्वों को ऐसी समानता, आकषण तथा शक्ति मिलो हुई है कि चाहे वह 
भिन्न-भिन्न भी क्यों न हों तो भी वह इस प्रकार सम्बद्ध हैं कि संसार का उप- 
कार हो रहा है। दूसरी बात यह है कि नियम स्वयं कुछ काम नहीं करता। 
कोई नियम स्वयं कुछ नहीं बनाता | नियम के अनुसार काम कर के परिणाम 
उत्मन्त करना “कर्ता” का काम है। वह परिणाम कैसा हो यह बात भी 
aqal को संख्या, उनके सभाव और उनकी परिस्थिति पर निर्भर है। यदि 
कर्ता परस्पर विरुद्ध हुये अथवा उनका काम उचित रीति से विभक्त न हुआ 


तो वह नियम 0 जि n चल. कर, भी कप्बक्त, RR आपत्ति "T कारण | 


| 
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होंगे । इस ज्ञात संसार में कोई आपत्ति, कोई बुराई और कोई गड़वड ऐसी नहीं 
है जिसका कारण ऐसे कर्त्ता न हों जो नियमानुसार काम करते रहे हों। पृथ्वी 
को आकपंण-शक्ति चाहे प्रत्येक प्रमाण पर शासन करतो रहे तो भी जब तक 
सहयोग, सुहृढ़ता और जीवन स्थिति के लिये विशेष प्रबन्ध न किया जायगा उस 
समय तक समस्त सौ्प्रेमण्डल में विपत्ति, नाश ओर मत्यु का हो आधिक्य 
रहेगा | प्रकृति में वर्तमान आवहयक नियमों के रहते हुये भो सदा गड़बड़ रह 
सकती है | यदि प्रवन्धकत्त्‌' तथा शासन-कत्त-शक्ति को अलग रख दो तो चाहे 
प्रकृति के परमाणं में स्वयं हो बिना किसी के दिये हुये गुण का नियम 
हों तो भी प्रवन्ध के विरुद्ध और गड़बड़ के पक्ष में अधिक संभावना है । 
परिणाम वही है जिसको प्रोफेसर जेवन्स ने वर्णन किया है अर्थात्‌ vm 
अनन्त परमाणु अनन्त देश मे अनन्त प्रकार से मिलाये जा सकते थे इसलिये 
यदि यह भो स्वीकार कर लिया जायः कि प्रकृति के अनादि काल से स्वयं अपने 
ही नियम स्थित हैं तो भी कोईन कोई स्मय अवश्य ऐसा हुआ होगा जब 
अनन्त प्रकार के संयोगों में से वह विशेष संयोग चुना गया feu* द्वारा हमारी 
सुम्दर भौर सुप्रवस्धयुक्त वत्त॑मान सृष्टि वन गई | वस्तुतः ज्ञानगुक्त चुनाव से हो ` 
सुप्रवन्य उत्पन्न हो सकता. है” (go १८६)? 

1. To ascribe the origination of order to law is a manifest 
evasion of the real problem. Law is order. Law is the very 
thing to be explained. The question is—Has law a reason, or is 
it without a reason? The. unperverted human mind cannot 
believe it to be without areason. ,The existence of a law conn- 
ecting and governing any class of phenomena implies a presiding 
intelligence which has pre-conceived and established the law. The 
regulation of events by precise rules of time ond space, of number 
and measure is evidence of thought and mind. So says Dr. 
Whewell, and the statement is amply justified by the fact, that 
all laws and rules in the universe imply that existences are related 
to one another in a way of which intelligent adjustment alone is 
the adequate and ultimate explanation. ‘The existence of law 
uniformly involves the coexistence of several conditions, and that ' 
1s a phenomenon which, whenever the conditions and law are 


Physically ultimate, and consequently physically inexplicable, 
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अब स्वभाववादियों के सिद्धान्त की भी मीमांसा करनो चा।हये। ad- 
मिद्ध/म्तसंग्रह में लिखा हैः -- 
शिखिन श्चत्रयेत्‌ को वा कोकिलानूकः प्रकूजयेत्‌ | 


B | 
स्वभाव व्यतिरेकेण विद्यते ata कारणम्‌ ॥ | 
(लो कायतिकपक्षप्रकरणम्‌ | श्लोक ५) | 


clearly pressupposes mind. Laws, in a word, are not the causes 


| 
but the expressions of order. ‘They are themselves the results of | 
delicately accurate adjustments, which indicate the operation of | 
a divine wisdom. There are chemical laws, fox example; simply | 
because there are chemical elements endowed with affinities, att- | 
ractions, are forces the most diverse, yet so balanced and harmo: | 
nised as to secure the welfare of the world. Besides, laws do | 
nor act of themselves. No law produces of itself any result. It | 

| 


that now exists. Only out ofrationalchoice can order have 
come." (p. 189). tre f 
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मोर के Tet को कोन रंगता है और कोयल को मधुर स्वर कोन देता 
है ? स्वभाव कों छोड़कर ओर कोई कारण नहीं दीखता | अथवा-- 


अग्निरुषणो जलं शीतं समस्पशस्तथानिलः। 
केनेदंचिततित्त' तस्मात्‌ स्त्रप्राबानु तद्‌ व्यवस्थितिः ॥ 
(सवंदशंन संग्रह चार्वाक दर्शन) 
अर्यात्‌ आग गमं है जल ठण्डा है वायु न ठण्डा हैन गमं । इस 
` सव को किसने वनाया ? यह सब व्यवस्था स्वभाव से हो है । 


स्वमाववादियों ओर कृदरतवादियों में कुछ भेद है | कुदरतवादियों 
का तो ऐसा मत है कि सृष्टि में जो कुछ होता है वह सृष्टि नियमों द्वारा होता 
है । ईश्वर उन नियमों का नियन्ता नहीं है। परन्तु स्वभाववादो कहते हैं 
कि सृष्टि के परमाणुओं में किसो अन्य शक्ति का न दिया हुआ स्वयं अपना 
एक स्वभाव है उसी स्वमाव से प्रेरित होकर ag विशेष रोति से संयुक्त या 
वियुक्त होते रहते हैं जैसे आग का स्वभाव हो जलना है। जल का स्वभाव 
ही मिलना है। वायु का स्वभाव हो उड्ना या किसी वस्तु को उड़ाना | 
इसके लिए ईश्वर को कोई आवश्यकता नहीं है | 

यहाँ प्रश्‍न यह उठता है प्रकृति के अनन्त परमाणुओं में से 
प्रत्येक का अलग-अलग स्वमाव है अथवा कुछ परमाणु एक स्वाभाव के हैं 
ओर कुछ दूसरे के? ओर फिर क्या उन परमाणुओं का स्वभाव अलग-अलग 
होने पर ओर रहता है ओर संयुक्त होने पर ओर ? या संयुक्त अवस्था में 
भी उनका स्वभाव एक हो रहता है ? जैसे स्यभाववादी कहते हैं कि जल का 
एक विशेष स्वभाव है। प्रश्‍न यह है कि क्या जल का एक विशेष स्वभाव 
है । प्रश्‍न यह है कि कया जल का वही स्वभाव है जों आबसीजन ओर 
हायड्रोजन का अलग-अलग था? यह तो स्वतंत्र सिद्धान्त है कि आक्सीजन 
ओर हायड्रोजन दो भिन्न-भिन्त पदाथ हैं। यदि उनका एक ही स्वभाव होता 
तो वह पदार्थ हो क्‍यों होते और यह भो सवंतन्त्र सिद्धान्त हो है कि जो 


आकंसोजन या हायड्रोजन का स्वमाव है उससे भिन्न जल का है । जो काम 
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हम जल से लेते हैं वह आक्सोजन या हायड्रोजन से महीं ले सकते | अब 
get यह है वह आक्सोजन या हायड्रोजन से नहीं ले सकते। अब प्रश्न यह ' 
है कि जब आक्सोजन में एक विशेष स्वभाव था और हायड़ोजन में एक अन्य | 
स्वभाव | और जल विद्यमान नथा इस लिए जल में कुछ स्वभाव न था। | 
तो फिर हायड्रोजन भोर आक्सीजन प्रथम तो स्वयं मिले केसे ओर दूसरे | 
उनमें मिलकर जल का स्वभाव केसे उत्पन्न हो गया ? यह मान भी लिया | 
जाय कि हायड्रोजन में एक विशेष स्वभाव है और आक्सीजन में एक अन्य 
स्वभाव | तो यह किस चीज़ का स्वभाव है जो इन दोनों को मिला देता है! | 
यदि कहा जाय कि आक्सीजन और हायड्रोजन में स्वयं मिलने का भी स्वभाव | 
है अर्थात्‌ आक्सीजन गौर हवायड्रोजन में कुछ ऐसा स्वभाव है कि जब वह | 
दोंनों एक दूसरे के पास आते हैं तो मिल जाते gl तो पहला प्रश्‍न तो यह | 
'होगा कि उनको एक दूसरे के पास कोन लाता है! यदि वह दोनों दूर देशो । 
से आकर मिल जाया करें तो अलग-अलग अवस्था में उनकी प्राप्ति हीन हो| 
सका करे | दूसरा प्रश्‍न यह है कि ale हायड्रोजन ओर आवसीजन में स्वयं | 
मिलने का स्वभाव होता है तो वह कभी मिलकर वियुक्त न होते। 19 
ऐसा नहीं होता । हम कभी तो आक्सीजन और हायड्रोजन को पानी के रूप 
में मिला हुआ देखते हैं कभी. उसी पानी के आक्सीजन को अपने पुराने मित्र | 
हायड्रोजन से अलग होकर लोहे आदि के साथ मिलता हुआ पाते हैं। फिर 
विचित्र बात यह है कि यदि आजसोजन का विशेष परिमाण हायड्रोजन E 
विशेष परिमाण से मिलता है तो पानी बन जाता है | यदि कम या अधिक | 
हुआ तो नहीं बनता । | 
` (१) पहले तो उन दोनों पदार्थों का मिलना, 

(२) दूसरे एक विशेष परिमाण में मिलना, 

(3) तोसरे मिल कर एक नया स्वभाव उत्पन्न कर देना, 

(v) चोथे न केवल मिल्ला ही रहना हन्तु अलग भी हो जाना, 

(५) पांचवें अलग होकर फिर मिल जाना ओर फिर अलग हो 

इनसे स्पष्ट सिद्ध होता है कि gore और आबसोजन के emat 
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स्वभाव हो इन सब घटनाओं को मोमांसा करने के लिये प्या नहीं हैँ जब 
तक किसी ऐसी चेतनशक्ति के अस्तित्व को न माना जाय जो अपनों बुद्धि ओर 
ओर इच्छा के अनुसार कभी उनको मिलातों और कभो अलग कर देतो है। 


स्वामी दर्शनानन्द ने स्वभाववादियों के खण्डन में यह युक्ति दी है 
कि यदि परमाणुओं में मिलने का स्वभाव है तो वह: कभी अलग न होंगे, 
मिले रहेंगे, यदि उनमें अलग-अलग रहने का स्वभाव है तो वह कभी मिलेंगे 
नहीं इस प्रकार कोई वस्तु न बन सकेगी । यदि उनमें से कुछ का स्वभाव 
मिलने का है और कुछ का अलग रहने का, तो जिन परमाणुं का आधिक्य 
होगा उन्हीं के अनुकूल wed होगा अर्थात्‌ यदि मिलने के. परमाणुओं का 
प्राबल्य है तो वह सृष्टि को कभी बिगड्ने न देंगे । यदि अलग-अलग रहने 
वाले परमाणुओं का प्राबल्य होगा तो वह सृष्टि को कभी बनने न देगे। यदि 
दोनों बराबर होंगे तो भी सृष्टि बन सकेगी क्योंकि दोनों ओर से बराबर 
खींचातानो होगी ओर किसो पक्ष को दूसरे पर विजय प्राप्त करनो कठिन होगी। 
बस्तुतः सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति ओर प्रलय तीनों अलग-अलग तथा 
सब मिल कर यही सिद्ध करती हैं किं इनका कारण एक चेतनशक्ति है | व्यास 
मुनि ने वेदान्त दर्शन में इसलिये कहा है कि 
जन्माद्यस्य ATU १।१।२ 
अर्थात्‌ सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति ओर प्रलय का कारण «qur है । 
यदि संसार एक अवस्था में रहता होता तो हम शायद कह सकते थे कि परमा- 
णुओं के आम्तरिक स्वभावों से ऐसा होता है। परन्तु जहाँ वस्तुये क्षण-क्षण पर 
अपना रूप परिवर्तित करती रहती हों वहाँ केवल स्त्रभाव को इनका कारण 
वतल्लाना पहले दर्ज का अंध-विश्वास है। जड़ ओर चेतन में कया भेद है 
प्रथम तो जड़ वस्तु काम ही, नहीं कर सकती, दूसरे यदि चतन के सहारे से 
कुछ करेगी भो तो एक हो प्रकार का कार्य्यं करती रहेगो | चेतन का स्वभाव 
हो यह है कि वह काम को करे, त करे ओर उलटा भो करे (कतु veu, 
अन्यथा कतु) | घड़ी की सुइयों को लोजिये। वह स्वयं .नहों चल सकतीं | 


घड़ोसाज़ उनको विशेष प्रकार से मिला कर उनमें कूक भर देता है । तब 
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वह सुइयाँ चलती ` रहती हैं। जब तक कूक रहतो है उनमें भी गति रहती 
है। जब कुक बन्द हुई तो सुइयां भी बन्द हो गईं। परन्तु कभी ऐसा नहीं 
होता कि सुइयाँ पीछे को भी चलने लगें। यदि सुई को पोछे घुमाना हो तो 
फिर घड़ोधाज या किसी अन्य मनुष्य को आवश्यकता होगो। इसी प्रकार 
सृष्टि का हाल & | 

एक उदाहरण थर लोजिये। हलवाई को दुकान पर शकर, घो, 
भिन्न-भिन्न अनाजओों के आटे तथा मेवायें उपस्थित हैं। उनमें से हर एक 
qai का अपना निज का स्वभाव है| शकर मीठी हैं, घो चिकना है, काली 
fas कड़वो है इत्यादि इत्यादि। हम हलवाई की दुकान पर इन्हीं पदार्थों 
के बने हुये बोसियों प्रकार के पकवान देखते हैं। क्या बड़े से बड़े स्वभाव- 
वादी का यह विचार होता है कि शकर, घी, आटा इत्यादि स्वयं अपने 
स्वभावों से प्रेरित होकर इन पकवानों के रूप में मिल गये होंगे ? क्या यह 
सम्भव है कि एक घड़े में से आटा स्वयं उठा हो, दूसरे में से घी चल 
पड़ा हो, तोसरे में से शकर बाहर निकली हो ओर उन तीनों ने मिलकर 
लड्डू या जलेबी का रूप घारण कर लिया हो? यदि यह नहीं हो सकता 
तो भला यह कब सम्भव हो सकता है कि पानी स्वयं समुद्र या तालाब से 
उठे, पृथ्वी स्वयं किसी रेगिस्तान से चल पड़े, ओर आग स्वयं कहीं से आ 
जाय ओर वह सव मिल कर कभो गुलाब के फूल का रूप ग्रहण कर लें 
कभी आम के वृक्ष का और कभी तोतर के शरीर का। जिस प्रकार हलवाई 
को दुकान की सव मिठाइयों का नाम रूप हलवाई का दिया हुआ है वास्तव 
में वह सब एक ही पदार्थों को बनी हुई हैं इसी प्रकार आग, पानी, पृथ्वी, 
हुवा आदि से हो बनी हुई वस्तुओं के भिन्न-भिन्न नाम और रूप tae के 
दिये हुये हैं। लडह ओर जलेबी के भिन्न -होने का कारणः केवल इतना है 
कि हलवाई ने अपनी बुद्धि तथा इच्छा के अनुसार घी, शकर तथा बाटे 
आदि को भिन्न भिन्न भागों peal है। किसी में आटा कम, घी अधिक, 
: इत्यादि । इसी sam सुष्टि के सभी पदाथं 
एक ही भोतिक तत्वों के बने होकर भी भिन्न 'परमाणों के कारण भिन्न भिन्त 
और भिन्त भिन्न परिमाणों में मिलने 


का कारण बुद्धि और इच्छा वाली वह शक्ति है जि 
pode : है जिसको आस्तिक लोग 
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पाँचवाँ अध्याय 
सायंस और आस्तिकवाद . 


He जाता है कि सायंस att आह्तिकवाद में qd और पश्चिम 
का अन्तर है । वह दोनों इकट्ठे नहीं रह सकते। आस्तिकवाद का 
उसी समय तक शासन था जब सायंस का अभाव था। अब सायंस का युग आ 
गया इसलिये आस्तिकधाद को अपना टाट कमण्डलु उठा कर सदा के लिए लुप्त 
हो जाना चाहिये । प्रकाश में अंधेरे का क्या काम ? 
परन्तु यदि विचार हृष्टि से देखा जाय तो पूर्व ओर पश्चिम भी मिल 
सकते हैं ओर सायंस भौर आस्तिकता भो परस्पर इकट्ठो हो सकती हैं | सच 
पूछिये तो अनादि काल से ही सच्ची आस्तिकता ओर सच्चो सायंस एक दूसरे 
के साथ रहो हैं । सायंस नियम बताती है ओर आस्तिकता उन नियमों का 
नियन्ता के साथ सम्बन्ध ढू ढ़तो है । बिना नियमों के नियन्ता केसा और बिना 
नियन्ता के नियम केसे ! x 
सायंस ओर आस्तिकवाद को शालुता बहुत पुरानी नहीं है। प्राचीन. 
आस्तिकवादी सृष्टि के नियमों का अवलोकन कर के हो kere के अस्तित्व को | 
सिद्ध करते थे | शंकराचार्य ने वेदान्त के दूसरे सूत्र “जन्मायस्य udi" 
भाष्प में लिखा है । 
अस्य जगतो नामरूपाभ्यां व्याकृतस्यानेकत्‌ - भोक्ठ्संयुक्तस्य 
प्रति नियतदेश कालनिमित्तक्रियाफन्नाश्नयस्थ मनसाप्यचिन्त्यरचता- 
रूपस्य जन्मस्थितिभङ्खगयतः सवंज्ञात्‌ सवंशक्तेः कारणाद्भवति तद्‌ 
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अर्थात्‌ इस विचित्र सृष्टि की रचना, स्थिति तथा प्रलय का कारण 
uds और स्वंणक्तिमत्‌ ब्रह्म है | À 

परन्तु कुछ दिनों पश्चात्‌ सायंस ओर आस्तिकता में झगडा हो गया, 
आस्तिकवादी समझने लगे कि kere का सृष्टि रचना से बया सम्वन्ध | उन्होने 
प्रनमाने गुण ईश्वर में आरोपण करने आरम्भ किये । ज्ञान मागं का अन्त 
geri भक्ति मार्ग चला। भक्तिमार्ग ने अन्धविश्वास को बढ़ाया। इसी के 
वाथ सायंस का ह्लास हुआ । सायंस का पुनरुत्थान: पश्चिम में gat | उस समय 
, वहाँ आस्तिकवाद तो न था, हाँ उसो का नामधारी अन्घ-विएबास अवश्य T 
बंघ-विशवास और सायंस में ऐसा ही विरोध है जैसा आस्तिकता और अज्ञान 
में । प्राचीन भारतवर्ष तो ज्ञान को ईश्वर प्रास तथा मोक्ष का साधन समझते 
थे | नवीन काल में सायंस या विज्ञान को अनीशवरवाद का चिह्न समझने 
at | l 

सायंस ओर धमं कां झगड़ा यूरोप से आरम्भ gat | सायंस के पुनरु 
tart कें समय वहाँ ईसाई घमं का राज्य था। ईसाई घम का अथ ही यह था 
कि पोप जो कह दे वही सत्य है। प्रत्येक पुरुष को आँख कान खोल कर 


चलने की आज्ञा न थो। इसलिये जब कुछ लोगों ने आँख कान खोल कर , 


सृष्टि का अवलोकन करना आरम्भ किया तो धर्माध्यक्षो ने उनका विरोध किया | 
वह समझते थे कि तक करते हो लोग ईश्वर तथा घम से विमुख हो जायंगे | 
इसलिये गेलीलियो (Galilio) आदि को स्वतंत्र विचारों और eram 
के लिये कड़ो-कड़ों यत्रणायें दी गई । यह लड़ाई का आरम्भ था और इस 
वेमनस्य ने सब से पहला प्रभाव जो सायंस-बेत्ताओं के हृदय पर डाला वह 
यह था कि हमारे अत्याधारों का कारण आस्तिकवाद है।  जितना-जितना 
मास्तिकवादी अपने कल्पित ईएबर के निराधार सिंहासन को सायंस के पंजे से 
बचाने का यत्न करते थे उतना उतना सायंस वालों को आस्तिकवाद की fry 
सता का विश्वास होता जाता था। इसमें भूल दोनों ओर से थो। परन्तु 


अधिक भूल wafers Sb यदि घर्माध्यक्ष समझते कि सायंसवेत्ता केवल 
E नियमों शा लेषण करते मे, तगरे हैं, जिनके, तिग्रत्ता को आस्तिकवादी | 
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पुजा करते हैं तो सायं धमं से विरुद्ध न होकर सच्चे आस्तिकवाद की महत्ता 
को दर्शाने में संलग्न होती । सायंस वालों को यह सोचना चाहिये था कि 
आस्तिकवाद केवल उन्हीं सिद्धान्तों का नाम नहीं है जो अन्धविश्वासियों ने 
प्रचलित कर nd E. परन्तु जब आस्तिकवाद के नाम पर सायस वालों के 
प्राण लिये जाने लगे और उनको देखने सुनने तथा सोचने को आज्ञा न रहो 
तो 'मरता कया न करता'। उन्होंने खुले मेदान लड़ना आारम्भ किया। यह 
युद्ध यहाँ तक बढ़ा कि सायंस वालों को 'आस्तिकवाद' नाम से घणा हो गई 


मोर वह घृणा अव तक चली आती है । = 
यह वात नहीं है कि सायंस वाले सभी उसो पुराने पक्षपात में हों I 


सायंस की वत्त' मान उन्नति ने सायंस वालों को भी इस बात का निश्‍चय करा 
दिया है कि चाहे विशेष प्रकार का आस्तिकवाद झूठ और faga भीहो 
तथापि सायंस के नियमों के लिये किसी न किसी नियन्ता को आवश्यकता 
है । परन्तु यह भाव केवल उन्नतिशील सायंस वेत्ताओं का है। जो अनुयायी 
मात्र हैं वह पुरानी लकीर को ही पीटते चले जाते हैँ। जिस प्रकार घमं में 
अन्ध विश्वासी होते हैं उसी प्रकार सायंस में भी अन्ध विदवासी हैं । कितने 
ऐसे हैं जो स्वतन्त्र विचार करते हों? आधिक्य तो उन्हीं लोगों का है जो यह 
कह कर आस्तिकवाद से पीछा set लेते हों कि “हम सायंस वेत्ता d हमको 
ईश्वर से क्या सम्बन्ध i" 
यस्तुतः यदि विचार किया जाय तो सायंस ओर आस्तिकवाद एक दूसरे 
से बिरुद्ध नहीं हैं! सायंस कया है ! सृष्टि को घटनाओं का भल्ली भांति 
निरीक्षण करना, निरीक्षण करके यह सिद्ध करना कि यह अनियमित नहीं 
किन्तु नियमित है। फिर उन नियमों का वर्गीकरण करना | इसी का नाम 
सायंस है | जितनो उन्नति सायंस करती जाती है उतना ही उसको सँसार के 
वत्त'मान नियमों का अधिक पता लगता है। इन नियमों का पता लगा कर 
इसके आगे न बढ़ना ओर यह मान लेना कि वह नियम स्वयं ही बिना किसी 
बुद्धि तथा इच्छा बालो शक्ति के काम करते रहते हैं सायंस के मोलिक नियमों 
का स्वयं खण्डन करना है| जो सायंस-वेत्ता अन्वेषण आरम्भ करता है वह 
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| 
' यह सोच कर करता है कि संसार को घटनायें एक दूसरे से असम्बद्ध qd 


किन्तु वह नियम रूपी सूत्रों में पोई हुई हैं यदि ऐसा न होता तो सायंस वाष्ों| 
को आगे बढ़ने कासाहस भी न होता और सायंस एक पग भी उन्नति न कर| 
सकती । जेसे एक सायंसवेत्ता ने एक शोशी भर पानो का विश्लेषण करके यह| 
पता लगाया कि शीशी का उतना जल हायड्रोजन ओर आक्सीजन से मिलकर| 
वना है । अब उनको यह , भी विश्वास है कि जो नियम इस शीशो भर पानो मे 
काम करता है वही नियम संसार के अन्य जलों में भी काय्यं कर रहा है। | 


इस प्रकार समस्त सायंस का मूलाधार यह सिद्धान्त है कि संसार की घर| 
mă असम्बद्ध नहीं किन्तु नियम-बद्ध हैं। यह सिद्धान्त उस समय भी था जब | 
सायंस छोटा सा बच्चा था और अव भी है जब सायंस इतनी उन्नति कर गई है| 
ओर आगे भो रहेगा। सायंस केवल इतना ही नहीं मानती कि संसार को | 
घटनाएं नियम वद्ध हैं किन्तु बह इससे आगे चल कर यह मानती है कि गह| 
नियम भी स्वयं एक ओर सूक्ष्म नियम द्वारा qa हैं। ओर यह qeu नियम | 
सूक्मतर नियमों द्वारा वेधे हुये हैं।जब सायं ने इतना मान लिया तो o 
उन नियमों के लिये चेतनता अर्थात्‌ ज्ञान और इच्छाशक्ति को आवश्यकता प॑ 
समझना सायंस वेत्ताओं को शोभा नहीं देता | इप्नोलिये “बड़े enia वेत्ता अब a 
तो किसी चेतन शक्ति पर fagara करते. हैं या केवल यह कहकर सम्तुष्ट हो T| 
हैं कि हमारो गति Res इन्हीं नियमों तक है | इससे आगे हम बढ़ना Mel 
चाहते । कुछ कह रहे हैं कि सायंस का अधिकार भौतिक नियमों तक हो है| 


_ अमीतिक संसार इसको सीमा से बाहर है। उनका यह उत्तर भी प्रकट करी| 


t 
~ 


है कि वह नास्तिक नहीं हैं केवल आस्तिकवाद के सिद्धान्तों से अनभिज्ञ हैं । 


.- 


T. Je झर मत है जिसको अज्ञोयवाद या एग्तोस्टोसिज़म 
cis) कह सकते & | उनका कथन यह है fn सम्भव है ईश्वर हो सम 
है न हों। हमारी बुद्धि से वह aga परे. है अतः हमको व्यर्थ इस जटिल प्रश 
को मोमांसों ही क्यों करनो। कुछ भो हो आस्तिकवाद को ओर सायंस का बही 
व्यवहार नहीं है जो हक्सते- आदि के समय था। अब वह यह असम्भव नहीं 
समझते कि एह भनुकषा सास, तरा -ो. हेमरत्न आस्तिक भी । पर 
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एक वात अभी ज्यों की त्यों उपस्थित है। कालिजों और विश्वविद्यालयों के 
विद्यार्थीगण अभी उसी धुन में मस्त हैं। उनके वृद्ध पुरुषों नेतो अपना 
` व्यवहार बदल दिया है। परन्तु सायंस के साधारण अनुयायी सायंस अध्ययन 
का आरम्भ करते ही यह समझ लेते हैं कि सायंस पढ़ने के लिये नास्तिक होना 
आवश्यक है कम से कम फ़ोशन तो यहो हो गया है ओर फं शत को कड़ी 
श्र खलाओं को तोड़ना साधारण पुरुषों का फाम नहीं है। जिन लोगों ने 
awa का अध्ययन नहीं किया वह भी इसी फेशन में जकड़े प्रतीत होते हैं | 
गौर सबसे भयानक बात ag है कि uer के लिये सायंस का नाम बदनाम 
किया जा रहा है | 

सायंसवेत्ताओं का यह अधिकार नहीं है कि सायंस के घेरे को सदा 
के लिये संकुचित कर दें कह दें कि aie इतना ही मानतो है, इससे 
अधिक agi मान सकती । मनुष्य का ज्ञान अल्प है परन्तु उसमें वर्घनशक्ति 
है । सारंस कभी एक हो स्थात पर नहीं रह सकतो। जिन नियमों को सौ 
वर्ष पहले ठोक माना जाता था उनमें अब aga परिवत्त न हो गया हैं । प्रति 
दिन नये-नये नियम खोजे जा रहे हैं ओर नये-नये तत्वों का पता लग रहा 
हे । इश लिये यदि एक सायंस-वेत्ता नास्तिक भी हो या एक समय के 
am सायंसवेत्ता नास्तिक हों तो भो सायंस ओर नास्तिकता को एक समझ 
लेना सायंस के उज्ज्वल नाम पर धब्बा लगाना Fl सायंस-वेत्ता स्वयं 
कहते हैं कि सायंस अपूण है और सदा अपूण रहेगी | अर्थात्‌ कभी ऐसा 
समय नहीं आने का TT मनुष्य यह कह्‌. सके कि “मैं सब बातें जान गया 
अब मेरे उत्तराधिकारियों को कुछ जानना शेष नहीं रहा) अथवा "sit 
मैं जानता हूँ वह सब ठोक है। इसमें कोई afe नहीं हैन परिवत्त न 
सम्भव है ४” ; 
go लोग कहेंगे कि हम संकुचित विचार के नहीं हैं परन्तु जब तक 
जितना सायंस ने अन्वेषण किया है उससे आस्तिकवाद का खण्डन हो होता 
है | इसलिये हम यहाँ वह देखने का प्रयत्न करते हैं कि वस्तुतः सायंस को 


अव तक की dis oS का, कहा, 35. usq करती है। पहले सायस 
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के साधारण faari को लीजिये । इस विषय पर महाशय आमंस्ट्रौँग 
(Armstrong) ने बहुत अच्छा लिखा हैः-- 


तात्पय' यह है कि “पहले देखना चाहिये कि सृष्टि-उत्पत्ति के विषय 


में साय'स कया कहतो है। सृष्टि-उत्पत्ति से qd एक सूक्ष्म द्रव समस्त ` 


आकाश में फेला हुआ था--न qur थे, न उपग्रह, न चाँद । हर जगह 
यही द्रव एक सार GA हुआ था। तदनन्तर यह द्रव विशेष केन्द्र स्थानों 
में गाढ़ा हो गया। ओर इन केन्द्रों में एक प्रकार की गति उत्पन्न हो गई। 
होते-होते हर एक केन्द्र एक गोला बन गया और अपनो कोलो पर बहुत बड़े 
वेग से घुमने लगा । घूमने के कारण उन गोलो में छोटे-छोटे भाग उछिट 
कर अलग हो गये। पहले तो इनकी शनिश्चर ग्रह के समान चूडया सी 
वन TEL तत्पश्चात्‌ उनके भी छोटे-छोटे गोले बन गये | यह गोले 
अपनो कीलो पर भो gal लगे भोर बड़े गोलों अर्थात्‌ gat के चारों ओर 
a इन छोटे गोंलों में से अलग टुकड़े हुये ओर इस प्रकार चाँद बने 
Ld a भकार की गतियाँ हो गईं एक अपनी कीली पर, दूसरी उपग्रहों 
eos भोर, तीसरी उपग्रहों के साथ-साथ केद्रीभूत qe के चारों 
xc स यह नहीं जान सकती कि देसरे लोगों में प्राणी हैं या नहीं। 
dx : Sud. कि पृथ्वी परः प्राणी अवश्य हैं।सायस को यह 
SN * प्रकृति के परमाणु इस प्रकार संयुक्त हो गये हैं कि वोय'- 
तत TD अर्थात्‌ प्राणियों के शरोर का मूलाधार बन गया। परन्तु 
क t वेता सकती कि यह परमाणु इस प्रकार कैसे मिल गये कि 

"म वस्तु अर्थात्‌ चेतनता उत्पन्न हो जाय......... 

"SU दाशंनिक लोग इच्छा-शक्ति को संसार से बहिष्कृत करने के 
प्रयोजन से ऐसा कहने लगते हैं कि गति के नियमों का रा पर ऐसा 
मभाव पड़ता है कि बह अन्यथा काय्य' कर हो नहीं सकते | यदि यह मात 
भो लिया जाय कि जड़ कषति में कुछ aman शक्तियाँ ऐसी हैं जो बिना 
d के स्वय काय्य करती रहतो हैं तब भो ser यह है कि आरम्भ 

हुआ । पहले सूक्ष्म द्रव एक सार फेला हुआ भा । फिर वह गाढ़ा 
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कैसे हुआ--एक-सारता नष्ट होकर असमानता कैसे आई ? विकास के 
आरम्भ के लिये कोई न कोई शक्ति तो आवश्य चाहिये । जो द्रव अनादि 
काल से एक सार फैला हुआथा वह अपने से अलग किसी विशेषः 
शक्ति की प्रेरणा के बिना स्वय' स्थूल केन्द्र केसे बना सकता था। 
“प्रकृति के परमाणुओं में तुम चाहे कितने ही गुणों को कल्पना क्यों 
न कर लो तीन बातें ऐसी हैं जिनमें तुमको अवश्य ईश्वरी इच्छा शक्ति कोः 
मानना पड़ेगा । अर्थात्‌ विकास का आरम्भ, जीतन का आरम्भ ओर चेतनताः 
- का आरम्भ.........यदि यह मात भो लिया जाय कि पशु पक्षियों तथा-- 
मनुष्य की चेतनता उस सूक्ष्म और अव्यक्त चेतनता तथा अह कार में अनुभव 
के आरम्भ के लिये कोई न कोई ऐसी शक्ति माननी पड़ेगी जो इन 


परमाणओं से इतर हैं ।'' 


Res eS IE Ss NE SSIS MED 
1. “Let us ask science what she can tell us of the story of the 
Universe......In the beginning, that is, before there Was any 
organised universe at all, there was a thin fluid evenly diflused’ 
throughout space, 70 suns, 00 planets, 10 moons. but everywhere 
this evenly diffused fluid. Then at certain centres this fluid be- 
came thickened, while outside those centres it was further rarified’ 
and the thickening of these centres produced a rotatory motion ` 
till each one of them became a globe revolving on its axis with 
immense velocity and at a prodigious heat. The Rotatory motion: 
led to smaller masses, being flung off from each central sun and 
these, though first forming rings, like the present ring of Saturn 
gradually also became globular with motion round their own axes. 
as well as motion round the central Sun. These again in many: 
cases flung off further films which formed into moons, having a: 
treble motion rotation on their axes, motion round their planets,. 
and with their planets motion round the central sun 
७०० ०००००७ ००७० ७७७७७७० ७७७ ७०७ ७०० ५०००० ००७ ७७७ ००० ७०७० ७७७ ses Science can only 
whether there is actual life on other globes, but it knows there 
is on this. It sees atoms of matter shifting into such combinations. 
as at last to Constitute protoplasm, the physical basis of life, 
though why just this combination of atoms should suddenly put 
on that entirely new set of characteristics which we call ‘life? 
science can form no sort or kind of guess.” (God andthe: — 
Soul p. 50). CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. ; 
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वस्तुनः सायंस सृष्टि उत्पत्ति का प्रकार बतातो है न कि कारण | प्रकार 
को कारण का स्थानापन्न समझ लेना ऐसी बड़ी भूल है जो संसार के सभो 
नास्तिक करते चले आये हैं। कल्पना «ifs कि मेरे पास एक घड़ी wb 
हैं, मैं इसकी उत्पत्ति का कारण जानना चाहता हुँ । एक पुरुष उसका विश्लेषण 
करके मुझसे कहता है कि पहले लोहे के कण मिट्टो में मिले हुये qu 
के भोतर विद्यमान थे। खान से वह कण लाये गये और बड़ी-बड़ी भट्टियों में 
उनको मिट्ट के अलग करके छोटी-छोटी शलाकाओं का रूप दिया गया।. 


“Some philosophers, trying to get rid of the will power in | 
the universe... ...............tell us that the laws of motion impre- 
ssed on all the molecules of matter as part of their very nature 
at the ‘beginning of all things could not but work out as they | 
have worked out.” (p. 51) E 

“Suppose that unconscious matter is itself endowed with | 
certain energies and forces which act automatically without | 
the presence of will. (Then) what about the start? An evenly | 
diffused fiuid everywhere and then a thickening here and there. | 
What or who brought about that thickening ?.........how did | 
the evenness turn to unevenness ? You must have some power 
there to start the evolution. Evenly spread fluid that had been 
lying evenly spread from all enternity... ............could not by 
sudden spasm gather into knots and nuclei, unless some power 
Or other than itself were applied to it.” (pp. 51-52). p 

" famp matter, then, with what endowments you will | 

t ae are these three points where you can by no possibility get rid 
at the divine will force the beginning of the whole evolution | | 
ere ever was a beginning, the beginning of life, and the begin: | 

; | 


ning of consciousness. (p. 53 


(If “this new world of consciousness in bi and 

` i ( rd or beast, 
Organ himself, is but the brighter blaze- in higher 
humble of the dim consciousness which stirs even in. th? 
to ren atoms of inorganic matter...(then) we should still have 
As Tecognise What I have called a hitch......The necessity 
ec of the application of some power other than and above 
i, वश properties of the universe, in the first rise 9i | 
iously diesz c 2» appearance of one who is a piri | 
Tee from all the universe round and saying to him ae 
( 'C-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. CFs HED 
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फिर इन शलाकाओं के छोटे-छोटे टुकड़े गलाकर किसी स्थान में कमानियाँ, 
किसी स्थान में पहिये, किसी स्थान में crea, किसी स्थान में कार्ड बोर्ड, किसीः 
स्थान में ggal आदि बनाई गईं | फिर इन सब के मिलने से घड़ी बन TR 
तो यह घड़ी की उर्त्पत्ति का प्रकार है। उसका कारण नहीं। मै यदि उससेः 
पुछ कि “भाई मैं प्रकार नहीं पूछता, में जानना चाहता हूँ कि घड़ो किसने 
बनाई'' ओर वह कहे कि “ किसी ने नहीं। मैंने तुमको घड़ी को उत्पत्ति तोः 
वता दी | अव क्या चाहते हो १” तो यह वेसा हो उत्तर होगा Star कि नास्तिक 
साय सवेत्ता दिया करते हैं। सच पूछिये तो डाविन का विकासवाद भी आस्ति- 
कता का खण्डन नहीं करता । वह भी एक रोति से सुष्टि-उत्पत्ति का प्रकार 
हो बताता है चाहे वह ठीक हो चाहे वेटीक। इससे यह सिद्ध नहीं होता कि 
यदि विक्रासवाद ठीक हो तो उस बिकास को संयम में रखने के लिये किसी 


ज्ञानमयी इच्छाशक्ति को आवश्यकता नहीं । 
पाइचात्य नास्तिक डाविन के विकासवाद पर फूले नहीं समाते। वह. 


समझते gia afa ने उनके हाथ में ऐसा शस्त्र दे दिया है जिसके सहारे 
वह ईइवर को मनुष्य मान्न के मस्तिष्क से निकाल कर फेंक देंगे ओर धमं के . 
ढकोसले से संसार को पवित्र करके हो छोड़ेंगे। उनका तो यहाँ तक विचार 
है कि यदि प्राचीन काल: में सचमुच du हो सृष्टि बनाता होगा तो डाविन 
के विकासवादी राज्य के पश्चात्‌ वह अपना टाट कमण्डलु लेकर उन प्रदेशों 
को घाग जायगा जहाँ विकासवाद का अन्वेषण नहीं हो सका | हम यहाँ प्रसिद्ध 
सायंसवेत्ता gaa ( Huxley ) के ले aia’ ( Lay Sermons ) अर्थात्‌ 
साधारण व्याख्यानो से एक युक्ति उद्धृत करते हैं: जो उठने आस्तिकवाद के 
खण्डन में पेश को है :-- 


1. The teleological argument runs thus :—an organ or 
organism (a) is precisely fitted to perform a function or purpose 
(b); Therefore it was specially constructed to perform that 
purpose. In Pally’s famous illustration, the adaptation of all 
the parts of the watch to the function or purpose of showing 
the time, is held to be evidence that the watch was especially 


Contrived to thet-endainoa ths ५00७8 hat the only CaS vum 
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“हेतु वाद-सम्बन्धी युक्ति यह है +--भ' नामक ag ‘a’ नामक 
अयोजन को ठोक-ठीक सम्पादन करने के उपयुक्त है। अतः वह इसी प्रयोजन 
के सिद्ध करने के लिये बनाई गई थो। पैले ( paley ) का प्रसिद्ध उदाहरण 
यह है कि घड़ी के सब qu इस प्रकार संयुक्त हुये हैं कि वह समय बताते हैं। 
gaa प्रसिद्ध है कि ae) बनाने का प्रयोजन हो समय बताता है । इस प्रयोजन 
की सिद्धि के लिये केवल एक हो ज्ञात साधन है अर्थात्‌ एक बुद्धिमती शक्ति 
ने घड़ी के पुर्जे को इस प्रयोजन को हृष्टि में रखते हुये विशेष प्रकार से जोड़ 
दिया है । कल्पना करो कि कोई यह सिद्ध कर दे कि qul को किसी पुरुष 
विशेष ने नहीं बनाया | थह घडो किसी दूसरी घड़ी का परिवत्तित रूप है जो 
समय तो बताती थो परन्तु भलो प्रकार नहीं। ओर यह दूसरी घड़ी किसी 
तीसरी als का परिवर्तित रूप थो जिसको घड़ी कह हो नहीं सकते थे क्योंकि 
- उसके मुह पर कोई अंक न थे ओर gaat भो आरम्मिक अवस्था में हो थीं। 
know of competent to produce such an effect as a watch which 

shall keep time. is a contriving intelligence, adopting the means 
_ directly to that end. Suppose, however, that any one had 
been able to show that the watch had not been made directly 
‘by any person but that it was the result of the modification of 
another watch which kept time but poorly, and that this, again, 
had proceeded from a structure which could hardly be called 
a watch at all, seeing that it had no figure on the dial, and the 
:heads were rudimentary, and that, goingsback and back in time, 
we come at last toa revolving barrel as the earliest traceable 


rudiment of the whole fabric. And imagine that it had been 
possible to show that all these changes had resulted first from 


a tendency in the:structure to vary indefinitely, and secondly | 


from something in the surrounding world which helped 


variations in the direction of an accurate timekeeper and- 


checked all those in other directions. then it is obvious that 
the force of Paley’s argument would be gone. For it would 
be demonstracted that an apparatus thoroughly well adap 
to a particular purpose might be the result of a method of tri 


and error worked by unintelligent agents; as well as the d 


application -of the means appropriate to that end by an intellF | 


Oey » 
-gent agent. CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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इसी प्रकार पोछे को लोटते-लोटते हम यहाँ तक सिद्ध कर सके कि यह घडी 
आरम्भ में एक धुमती हुई नालिका मात्र थी। यह भी वल्पना फरो कि यदि 
यह सिद्ध हो जाय कि इन सब परिवतंनों का कारण प्रथम तो उस नलिका के 
gait का आन्तरिक स्वभाव है जिसके कारण वह अनेक रूप धारण करते हैं । 
दूसरे परिस्थिति का उन पर ऐसा प्रभाव पड़ता है कि जो परिवतंन होते हैं वह 
इसी दिशा में होते हैं कि समय बताने का काम दे सकें | संसार की परिस्थिति 
उनको दूसरी किसी दिशा में जाने हो नहीं देती तो यह स्पष्ट है. कि पैले को 
युक्ति शुन्य हों जायगी | क्योंकि यह सिद्ध हो जायगा कि एक ऐसी कल जो 
किसी विशेष प्रयोजन को भलो भांति सिद्धकर सके | बुद्धि-शुन्य साधकों के बिना 
प्रयोजन को दृष्टि में रक्खे हुये निरन्तर dei करते-करते भी बन सकती है ओर 
प्रयोजन को दृष्टि में रखनेवालो बुद्धि-युक्त सत्ता द्वारा बनाई जा सकती g 
(Jo ३३०, ३३१) 


हक्सले के इस कथन से यह वात सिद्ध होती है कि कभो-कभी ऐसा 
होता है कि एक frg मनुष्य किमो एक वस्तु को वनाता है। वह नहीं 
जानता कि में क्या बना रहा हूं। जब वह वस्तु बग जाती है तो वह यह सोचता 
है कि इससे तो एक थोर वस्तु बन सकती है। अव वह इस वस्तु को बनाता 
है | फिर दुसरो वस्तु किसी मोर बात को सुझातो है। इस प्रकार होते-होते 
अन्त में एक बहुत अच्छो वस्तु बन जाती है जो एक विशेष प्रयोजन को भली 
भाँति सम्पादित कर सकती है। यदि किसी विशेष प्रयोजन को सम्पादन करने 
वाली वस्तु के बनाने के लिए पहले से सोच विचार फी आवश्यकता नहीं तो 
सृष्टि को उत्पत्ति के लिए ऐसे ईश्वर को मावश्यकता क्यों मानी जाय जो पूर्व 
से हो विशेष प्रयोजन को हृष्टि में रखकर सृष्टि को रचना करता हो ? क्योंकि 
जिस प्रकार एक साधारण नलिका में परिवर्तन होते-होते अच्छो घड़ो बन 
जाना सम्भव है उसी प्रकार प्राणियों के तुच्छ WWE में परिवतंन होते-होते हो 
मनुष्य जैसे विचित्र शरीर बन गये हैं। यदि ईश्वर प्रयोजन को दृष्टि में रख 


कर बुद्धपूवंक AIPA, शरीर, बताता तो वह Teas सोधा हो क्यों न 


—-_ 
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बनाता इतने परिवत्त नों की क्या आवश्यकता थी ? यदि eax संज्ञ या पूण'ज्ञ 
था तो उसे छोटे छोटे तजर्बे करने की क्या आवद्यकत्ता थी ? 

aka और उसके अनुयायी ऐसा सिद्ध करते हुये प्रतीत होते हैं कि 
समस्त सृष्टिक्रम विना किसी प्रयोजन के स्वयं ही स्वाभाविक शक्तियों द्वारा 
उत्पन्न हो गया है। ओर इसके लिये ज्ञान पूण' शक्ति को आवश्यकता नहीं 
& वह कहते हैं कि सृष्टि में यह नियम काम करते रहते हैं :--(१) पितृ- 
नियम (Law of Heredity ) अर्थात्‌ एक वस्तु से उसो के समान 
वस्तु उत्पन्न होती है। (२) परिवत्तन का नियम ( Law of Varia 
bility) अर्थात्‌ उपयोग तथा अनुपयोग के कारण चीज़ों में परिवत्त न 
हुआ करता है। (३) अधिक उत्पत्ति का नियम (Law of over- 
production ) अर्थात्‌ इतनो «epi उत्पन्न हो जाती हैं कि उनमें अपने 
अस्तित्व को स्थित के लिये qu (Struggle for existence) 
होने लगता है ( ४) योग्य विजय (Survival of the fittest ) 
या स्वाभाविक-चुनाव ( Natural Selection ) का नियम जिसके द्वारा 
जो वस्तुये सबसे योग्य होतो हैं वही जोवित रह जातो हैं अन्य सब नष्ट हो 
जाती हैं । हम यहाँ विकासवाद के नियमों या faar की मीमांसा नहीं 
करते | न इम बात का अन्वेषण करने का प्रयत्न करते हैं कि मनुष्य आरम्भ से 
मनुष्य के रूप में हो बनता आया या छोटे-छोटे छारोरों का परिवर्तित रूप 
मनुष्य का वत्तमान शरोर है। हम यहां थोड़ो देर के लिये माने लेते हैं 
कि डाविन के सिद्धात ठीक हैं। [रर भो प्रश्‍न यह है कि क्या इन नियमों 
को ठीक-टीक चलाने के लिये किसी नियन्ता को आवश्यकता है या नियम 
स्वयं हो बिना अधिष्ठात्नी शक्ति के संसार में काम करते रहते हैं। 

2“पिठृ-नियम यह है कि समान से समान वस्तु उत्पन्न होती है। परन्तु 
ऐसा नियम उसा नियम क्यों है ! समान से समान क्यों उत्पन्न होता है ! समस्त सृष्टि 

1. T. i ive : 
why is ES such pur 7 E T 1 a like ? 


Why should not all nature have bsen sterile ? Why should 


there have been any provision for the propagation of life in 
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बन्ध्या क्यों नहीं ! अचेतन-शक्त द्वारा दासित सृष्टि में सम्तानोत्पत्ति के लिए 
प्रबन्ध हो क्यों है! a हमेशा अपने पिताओं के इतने हो असमान कय 
नहीं उत्पन्न होते faea Hew से मेडब. बा बच्चा होता है ? बड़े जानवरों क 
बच्चे भी उत्पत्ति के समय कई ऐसी णयो से गुजरते हैं जो उनके मा-बाप 
से भिन्न होती हैं। [फर यह बयों रनके समान हो जते हैं? भौतिक सायंस. 
इन प्रदनों का उत्तर नहीं दे सबठी | परन्तु इसका यह अथं नहीं है कि ऐसे 
प्रश्‍न न विये जायं ओर उनका उत्तर न दिया जाय। मेरी समझ में तो इन 
seal का केवल एक ही उत्तर दिया जा सकता है वह यह कि एक ada 
ईश्वर है जिसने ऐसा प्रबन्ध रच रबखा है कि संसार दीघंकाल तक जीवन कह 
आधार बना रहे 1” 
मनुष्य का बच्चा जब मा के गभं में पड़ता है तो उसकी मनुष्य d 
समान arate नहीं होती । गाय, खरगोंश, सुअर भर मनुष्य के बच्चों को . 
आकृति गभं के पहले मास में एक सो होती है। कई महीनों पश्चात्‌ उनमें 
भेदक चिल्ल वनने आरम्भ होते हैं। परन्तु उत्पत्ति के समय ag स्पष्ट रीति' 
से भिन्न भिन्न हो जाते हैं। इस उदाहरण में यदि इक्सले महोदय की वह 
"युक्ति भिड़ाई जाय जो उन्होंने पैले के घड़ी के उदाहरण में दो थो तो उसकी' 
असारता शीघ्र ही स्पष्ट हो जाती है। Sls पेट का एक मास का गभं भागे 
चल कर गाय का रूप क्यों नहीं घारण करता भर मनुष्य का हो क्यों धारण 
करता है? इससे तो यही प्रकट होता है कि यद्यपि गाय ओर स्त्री दोनों के 


an universe ruled by a mere blind force? And why should 

producer and produced be like? Why should offspring not 

always be as unlike their parents as tadpoles are unlike 

frog? The ofispring of all the higher animals pass through 
various embryological stages in which they ever become like 
to them ? Physical science cannot answer these questions, 
but there is no reason why they should not be both asked 
and answered. Jcan conceive of no other intelligent answer 
being given to them than that there isa God of wisdom, 
who designed that the world should befor ages the abode of 


life.” (Flint's Theism p. 201). 
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गभं के पहले मास eius देखने में एक से थे तथापि नियन्ता ने विचार- 
qda ऐसा प्रबन्ध किया था fecal का बच्चा ager को आकृति धारण 
-करे ओर गाय का गाय को । सुनार कड़े ओर हार दोनों के deu एक ही 
AHL सोना पिघलाता हैँ | आरम्भ में साने को शलाका भी एक प्रकार को 
-होती है | देखने वाला समझता है कि दोनों शलाकार्ये एक सो हैं । परन्तु 
सुनार जानता है कि एक शलाका से हार बनाना है और दूसरी से कड़ा। 
इस लिये आगे चल कर वह भेद कर देता है । यही हाल जानवरों के बच्चों 
का है | पितू-नियम आस्तिकवाद का खण्डन नहों करता | 


“इसके अतिरिक्त परिवत्तन के नियम से भो एक प्रयोजन सूचित 
होता है जिसके आदि, मध्य, तथा अन्त में बुद्धि को आवश्यकता है | किसी 
वस्तु में ऐसा स्वभाव नहीं पाया जाता कि उसमें परिवत्तनों का अन्त हो न 
हो | प्रत्येक वस्तु में परिवर्तन gaat बनावट के अनुसार होता है। डाक्टर 
gaat के कथनानुसार 'ह्लोल में ऐसा परिवर्तन कभो नहीं होता किं उसके 
at निकल आवे और न चिड़ियों में ऐसा परिवत्तन होता है कि उनमें qu 
A geet बन aa’ | नियत परित्रत्तन से स्पष्टतया प्रयोजनु सूचित हाता है। 


nga E LANDE MED NE MEE E ER 
1 t&l. “Then, the so called law of variability is the expression ofa 
purpose which must have reason at its begining, middle and end. 
Ihere is in no organism an absolutely indefinite tendency to vary- 
Every variation of every organism is in some measure determine 
by the constitution of the organism. ‘A whale, as Dr. Huxley, 
Says, dozs not tend to vary in the direction of producing feathers, 
nor a bird in the direction of producing whalebone. But a tendency 
todefinite variation isan indication of purpose. If a man could 
make a revolving barrel and with a tendency to develop into & 
watch, he would have to bs credited with having designed both 
the barrel and watoh, not less than if he had contrived and con- 
structed the two separately............Variation, according to the 
Darwintans, has taken place in one direction and not in another 
dt his been forward, not backward; it has been a progression, 
not a retrogression. Why, only bzoiuse of a continuous adjust 
ment of organisms to circumstances tending to bring this about’ 
(Flint's Theism p. 203) 
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यदि कोई मनुष्य ऐसी घुमती हुई नालिका बना सके जो आगे चल कर 
घड़ी के रूप में बिकसित हो सके तो इन दोनों वस्तुओं को एक माथ बनाने 
के लिये उसकी बुद्धि को उतनी हो प्रशंसा करनी पड़ेगी जितनी अलग-अलग 
नलिका और घड़ी वनाने के लिये। डाविन के अनुयायियों के मतानुसार 
परिवत्त न एक निचित माग में हुआ है इससे विरुद्ध नहीं | यह आगे को हो 
चलता है पीछे को नहीँ । gaa उन्नति हो होतो है अवनति नहीं | क्यों ? 
केवल इसीलिये कि चोजों की मिलावट इस बुद्धिमता के साथ को गई है कि 
उससे नियत परिणाम निकल सके |" 

“अब अधिक उत्पत्ति के नियम को लोजिये जिसके कारण अस्तित्व 
के लिये युद्ध करना पड़ता है । क्या इस नियम से यह सूचित नहीं होता 


1. “Again, there is a law of overproduction, we are told, 
which gives rise to a struggle for existence, Well, is this law not 
means to an end worthy of Divine Wisdom ? In it we find the 
reason to why the world isso wonderfully rich in the most 
varied forms of life. What is called overproduction is a pro- 
ductivity which is in excess of the means of subsistence provided 
for the species itself but no species exists merely for itself. 
The ratio of the production of life is probably none too high 
for the wants ofall the creatures which have to be supplied 
with food and enjoyment And the wants of all Creature ; are 
what have to be taken into account; not the wants of any 
single species, not the wants of man alone. If we adequately 
realised how vast is the number of guests which have constantly 
to be fed atthe table of nature we would, I have no doubt, 
acknowledge that there is little, ifany, real waste of life in the 
world. Then, the struggle to which the rate of production gives 
rise is, on the showing of the Darwinians themselves, sub- 
servient tothe noblest ends — Although involving privation, 
pain and conflict, its final result isorder and beauty. All the 
perfections of sentient creatures are represented as due to, jt. 
Through it the lion has gained its strength, the deer its speed, 
the dog its sagacity. The inference seems natural that these per- 
fections were designed to be attained by it, that this state of 
struggle was ordained for the sake of advantages which it is 
actually seen produce. The suffering which the conflict invol- 
ves may indicate that God has made even animals for some higher 
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कि बुद्धिमान ईश्वर ने ऐसी रचना रची है जिससे विशेष प्रयोजन सिद्ध हो 
सके ? इसी से तो पता चलता है कि संसार में इतने भिन्न-भिन्न प्रकार हे 
और इतने अधिक जोव क्यों हैं ! जिसको उत्पत्ति का आधिक्य «gu हैं 
वह आधिक्य उस एक जाति के अपने meaa की आवश्यकताओं की उपेक्षा 
से ही है। परन्तु कोई जाति स्वयं अपने लिये ही नहीं जीती | यदि उन 
सब प्राणियों का हिसाव लगाया जाय जिनको भोजन तथा सुख पहुँचाना है | 
तो शायद उत्पत्ति इतनी अधिक न सिद्ध होगी | वस्तुतः समो प्राणियों को 
आवश्यकता पर विचार करना चाहिये केवल एक जाति या केवल मनुष्य 
को आवश्यकता पर नहीं । यदि हम इस बात का हिसाव 'लगा सक कि संसार 
में कितने-महमानों को निरन्तर खाना पहुंचाने वा प्रबन्ध करना पड़ता है तो 
यह मानना पड़ेगा कि -सृष्टि में किसो प्रकार का अपव्यय नहीं होता। फिर 
इस बात को तो डाविन के अनुयायी भी मानते हैं कि इस आस्तित्व के युद्ध 
का परिणाम अच्छा हो होता है। दुःख, वेदना तथा वेमनस्य भी अन्त में 
प्रबन्ध तथा सोन्दयं के लिये हो हैं। बुद्धि वाले प्राणिमों में जो quim 
विद्यमान हैं उन सबका कारण यही युद्ध है। इसी के द्वारा fag को शक्ति, 
हिरण को तेजी और कुत्ते को बुद्धि मिलतो है। हमसे स्वभायतः यही अनुमान 
होता है कि यह सब quani इसी युद्ध द्वारा होने को थीं। ओर इस अस्तिल- 
युद्ध को योजना भी इसी प्रयोजन के लिये हुई थो | इम ga से जो वेदना 
होती है उससे भी यही प्रकट होता है कि ईइवर ने जोवों को केवल सुल के 


न ee 
end than happiness, that he cares for animal perfection as well a5 
for animal enjoyment; but it affords no reason for denying that 
the ends which the conflict actually serves, it was also intended 
to serve. Besides, the conflict is clearly not a struggle for bare 
cs, It is, even as regards the animals a struggle for the 
patie amount of enjoyment which they can secure, and for the 

ree and full exercise of all their faculties. It thus manifests, not 
only indirectly but also directly what its ends are, They are 
ends which can only be reasonably conceived of as having been 
Proposed by an intelligence, and which are eminently worthy ० 
a Divine intelligence. (Flints Theism p. 203-205). 
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लिये ही नहीं बनाया किन्तु इससे उच्च प्रयोजन के लिये भी | अथवा ईश्वर 
को प्राणियों को उन्नति का उतना ही घ्यान है जितना उनके सुख का । परन्तु 
इससे इस बात का खण्डन नहीं होता कि जो प्रयोजन इम युद्ध से निकल 
रहा है उसके लिये saat योतना नहीं हुई थो, फिर दूसरी बात यह है कि 
यह युद्ध केवल अस्तित्व के लिये हो नहीं है | किन्तु अत्यन्त सुख और अपनी 
शक्तियों के अत्यन्त और स्वतंन्रतापू्वक विकास के लिये भो है। यह ऐसे 
प्रयोजन हूँ जो केवल aga बड़ो बुद्धि द्वारा हो निमित हो सकते हैं ओर इनसे 
देतो बुद्धि के कार्य का बड़ी उत्तमता से प्रकाश होता है 1” 


द अब रहा स्वाभाविक चुनाव (Natural Selection) 
जगको नियम कहना भो संदेहात्मक है । जहाँ तक कि इसका सम्बन्ध भोतिक 


1. But what of the law, or so-called law, of natural selec- 
tion ? In itself, and so far as physical science can either prove or 
disprove it, it is simply an expression of the alleged fact, that 
in the struggle of life any variation however caused which is 
profitable to the individuals of a species, will tend to their 
preservation, will have a chance of being transmitted to their 
offspring, and will bs of use to them likewise, so.that they will 
servive and multiply at the expense of competitors which are 
mot so well endowed. Some might even hold that design can- 
not be conceived of as realised in any other natural way ; that if 
not thus realised, it could only be miraculously realised. But 
Mr. Darwin, and many of those who call themselves his follow- 
ers, tell us not only that there is natural selection, but that blind 
forces and mechanical laws alone bring it about that intention 
and intelligence have nothing to do with it What proof do they 
give us? Alas, the painfull thing is that they give us none. 
They point out the blind forces and the machanical laws by 
which the selection is effected and its result secured ; they show 
how they are adapted to accomplish their work: and then 
they assert that these forces and laws explain the whole matter ; 
that no underlying and all embracing reason has prepared, 


` : arranged and used them. They see physical agencies and the 


physical process by which order and beauty have been at- 
tained; they do not see intelligence and design; and because 
they do not see them, they conclude that they have no existence. 
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सायंस से है अर्थात्‌ जहाँ तक भौतिक सायंस इसका खण्डन या मण्डन कर 
सकतो है वहाँ तक तो इस नियम का केवल यहो तात्पर्यं है कि जो परिवर्तन, 
किसी भो कारण से उत्पन्न होकर किसी जाति के व्यक्तियों के लिये लाभकारी 
है वह उनको अवश्य ज्ञाम पहुँचाता रहेगा ओर उनकी सन्तान को भी लाभ 


They describe the mechanism which their senses apprehend, and 
affirm it to have made itself, or at least to have been unmade, 
and to work of itself, because the mind which contrived it and 
directs it is inaccessible to sense. All their reasoning resolves 
itself into a denial of what is spiritual because it is unseen. 

The only instances of natural selection which have been addu- 
ced to show that blind forces may bring about results as remark- 
able, and of the same kind, as those which are accomplished by 
intelligent agents, are manifestly irrelevant. They are of such a 
nature that every teleologist must hold them to imply what they 
are intended to disprove. When Professor Huxley points to the 
winds and waves of the Bay of Biscay as carefully selecting the 
particles of sea sand on the coasts of Britany, and heaping them, 
according 10 their size and weight, in different belts along the 
Shore : to a frosty night selecting the hardy plants in a plantation 
from among the tender ones: and to a hurricane transporting 
sapling to a new seat in the soil, he completely mistakes what 
the problem before him is. Fire and water can produce wonder- 
ful effect in a steam engine, but the man who should infer, from 
there being no intelligence in the fire and water themselves, that 
intelligence must have had nothing to do with their effect when 
they were brought into contact in a steam engine would deserve 
no great credit for his reasoning, It is precisely Professor Hux- 
ley’s reasoning. He looks at the fire and water separately, and 
completely ignores the engine. Because in a world which is & 
system of order and law a certain collocation and combination 
of physical condition and forces will produce an orderly result, 
he infers that design and intelligence are not needed to produce 
such a result. I submit that is illegitimate and irrelevant reason- 
ing, It resolves itself into a denial of Divine and intelligent 
E because the senses apprehend merely physical elements 
Die T DICH process. It TS a selected adaptation, un 

ntelligence in o i intelligence. 
begs the whole qu sr erto getrid of intellige 
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पहुँचाने का अवसर पा सरेगा जिससे उन (संतानों) को जीवित रहने ओर 
फलने-प्‌लने का सोभाग्य प्रास हो सके और वह शलु जिनमें इतनी शक्ति नहीं 
है नष्ट हो जाय । परन्तु यह स्वाभाविक चुनाव रचना (design) के विरुद्ध 
नहीं है। यह तो उलट इस वात को प्रकट करता है कि यही रीति है जिसके 
हारा प्रवन्ध का संपादन हो सकता है। सम्भव है कुछ लोगों का ऐसा भो मत 
हो कि प्रबन्ध के सम्पादन का और कोई माग भी नहीं है। यदि इस प्रकार न 
हो सके तो केवल मौजिजे (चमत्कार) द्वारा ही हो सकता है । डाविन महाशय 
ओर बहुत से वह लोग जो अपने को silat के अनुयायी कहते हैं यह बताते 
हैं कि “न केवल स्वाभाविक चुनाव का ही नियम है fwg यह स्वाभाविक चुनाव 
होता भी केवल जड़ शक्तियों और अचेतन नियमों द्वारा ही है | इच्छा शक्ति 
या बुद्धि का इसमें कुछ काम नहीं | इसका वह क्या प्रमाण देते हैं ! शोक तो 
यह है कि कोई प्रमाण नहीं देते? वे केवल उन जड़ शांक्तयों और बुद्धि शून्यः 
नियमों की ओर संकेत कर देते हैं जिनके द्वारा यह चुनाव होता है ओर Saar 
परिणाम निकलता है । उनसे तो केवल यही प्रकट होता है कि वह अपना 
काम किस प्रकार करते हैं। इस पर भी वह यह मानते हैं कि इन्हीं शक्तियों. 
ओर नियमों द्वारा समस्त सृष्टि को व्याख्या हो सकती है ओर कि इनमें कोई 
ऐसी सबंब्यापी बुद्धि कः प्रवेश नहीं है जिसने इनको सोचकर क्रमशः रबखा हो' 
या इनसे काम लिया हो। भौतिक साधन ओर भोतिक उपाय जिनके द्वारा 
प्रबन्ध ओर सोदयं का सम्पादन होता है उनकी आँख के सामने हैं | बुद्ध "WT 
विचार उनको दिखाई नहीं देता, अतः वह समझते हैं कि इनका अस्तित्व भो 
नहीं । वे उस कल को व्याख्या कर देते हैं जो उनकी इन्द्रियों द्वारा जानो जाः 
सकती है और कह देते हैं कि यह स्वयं बन गई या बे बनी हुई है ओर स्वयं 
हो चल रही है क्योंकि जिस मस्तिष्क ने उसे बनाया ओर जो उसे चला रहा है 
"wg मस्तिष्क उनको दिखाई नहीं पड़ता | इस सब युक्ति का यही अथं है कि 
चकि आत्मा दिखाइ नहीं देता अतः वह है भी नहीं । 

स्वाभाविक चुनाव के जो उदाहरण यह सिद्ध बरने के लिये दिये गये 
हैं कि जड़ शक्तियां ही काम करती रहती हैं ओर उनसे वही फल निकल 
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सकता है जो चेतन शक्तियों द्वारा काम करने से निकलता है। बह सब अप्रा- 
संगिक हैं। वे इस प्रकार के हैं कि उनसे आस्तिकों के विचारानुसार उन्हीं 
बातों का मण्डन होता है जिनके खण्डन करने के लिये वह पेश की जाती हैं। 
MBA हसले ने उदाहरण दिये हैं कि faes की खाड़ी को लहरें और हवायें 


‘et के तट पर समुद की XD को बड़ो सावधानो से चुन कर परिणाम ओर 


सख्या के अनुमार भिन्न fart आकारों में लगा देतो Fl या रात का पाला 
'बाग्न में से मजबूत tat को छाट लेता है ओर कमज़ोरों को मार डालता है, | 
qaa एक पौधे के अंकुर को एक स्यान से लेजाकर दूसरे स्थान में लगा देता | 
है । परन्तु हकले विल्कुल भूल जाता है कि उसे सिद्ध क्या करना है? भाप | 
के इंजन में आग ओर पानी अद्भुत काम कर सकते हैं । परन्तु उस मनुष्य को 
सके-बुद्धि के लिये क्या कहा जावे जो यह मान लेता है कि Gia आग 
ओर पानी जड़ हैं इसलिये उनसे विशेष काय्यं लेने के लिये बुद्धि को भी 
MATH नहीं । प्रोफ़ेसर ERAN की भी युक्ति इसी प्रकार की है। उसको 
हृष्टि आग ओर पानी पर अलग अलग तो जाती है परन्तु इंजन पर नहीं | 
जाती । वह समझता है कि इस प्रबन्ध तथा ।नयमबद्ध सृष्टि में कुछ भोतिक | 
संयोग या परिस्थितियों द्वारा अमुक फल निकल बता है अतः बुद्धि तथा | 
विचार को कुछ आवश्यकता नहीं । मैं कहता हूँ कि यह अनुचित अप्राएंगिक 
हेतु है । इमका यही तात्प है कि इन्द्रियों द्वारा केवल भौतिक पदार्थं या | 
भौतिक घटनायें हो दिखाई दे सकती हैं अतः ईश्वर या चेतन-शक्ति कोई चीज़ | 
“नहीं । बुद्धि का खण्डन करने के लिये वह ऐसे चुनाव को मान लेता है जिसके | 
faa स्वयं बुद्धि की आवश्यकता है | अभ्योन्य-आश्रयदोष इसी को कहते हैं ।” | 
(Flint’s Theism p. 205) | 
“यद्यपि लिङ्ग-सम्बन्धी चुनाव (दाम्पत्य चुनाव) के नियम को नियम | 


: 1. The so called law of sexual selection, if it be a law atal | 
is obviously teleological in its nature. Its end is the production | 
of beauty in form and colour. Can blind physical forces, if not | 
subservient to intelligence, be conceived of as working towards 
So essentially ideal a goal as beauty? (Flint’s Theism p. 208) | 
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“कहना भो कठिन है तो भी इससे विचार शक्ति सिद्ध होतीं है | इसका प्रयोजन 
-यह है कि आकार तथा रंग संबंधी सौंदयं का सम्पादन हो सके। क्या जड़ 
भौतिक शक्तियाँ बिना शुद्धि को सहायता के dead जेसो अद्भुत वस्तु को उत्पन्न 
RC सकती हें ?” 
यहाँ हमारे ऊपर एक आक्षेप हो सकता है वह यह कि हमने डाविन 
$ सिद्धान्तों से ag बात मिद्ध करने का प्रयत्न किया है जिसको डाविन या उसके 
अनुयायी नहीं मानते | fem ईशवरवादी होने से सायंस सम्बन्धो बातों में 
, आमाणिक नहीं माना जा सकता। उसने डाविन के सिद्धान्तों को तोड़ मरोड़ 
कर अपना पक्ष सिद्ध किया है | इसके विषय में हम दो बातें कहेंगे | पहली 
ag कि यदि फ्लिण्ट ने विपक्षी सायंसवेत्ता के सिद्धान्त से हो यह दिखा दिया 
कि जिस वात को डाविन विना वुद्धि-युक्त इच्छा शक्ति के होना बताता है वह 
उसो के नियमों से असिद्ध ठहरता है तो उसने कोई पाप नहीं किया। यदि 
-डाविन अधिक सोचता तो शायद उसको भी इसी नतीजे पर पहुँचना पड़ता | 
gat इससे भी विचित्र बात यह है कि हमारी बात को एक ओर ऐसे हो 
“धुरंधर विकाम्वादो के कथन से पुष्टि होतो है। sens रसेल वालेस 
(Alfred Russel Wallace) के नाम से हर एक विकासवादी तथा सायंस- 
चेत्ता को अभिज्ञ होना चाहिये | यह डाविन का सहयोगी था ओर डाविन के , 
agai भी उसी मार्ग का पथिक रहा Ep उसने अपने आधी शताब्दी के 
अस्वेषण के पश्चात्‌ “दी aes आफ़ लाइफ” (The World of Life) या 
“जीवन जगत्‌” नामक पुस्तक को भूमिका में यह मर्म को बात लिखी है जिससे 
सायंसवेत्ताओं की आँखें खुल जानी चाहिये :--- 
eogi पुस्तक की एक बड़ी विशेषता यह है कि मैंने उन 
1. "...... ocs ses sathe most prominent feature of my book is 
that Ienter into a popular, yet critical examinaton of those 
underlying fundamental problems which Darwin purposely 
excluded from his work as being beyond the scope of his enquiry. 
Such are, the nature and causes of Life itself ; and more especi- 


ally of its most fundamental and mysterious powers——growth 


and reproduction. - 
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मोलिक नियमों की सरल परन्तु गम्भीर परीक्षा की है जिनको डाविन ने अपने 
अधिकार के बाहर. समझ कर जान-बुझ कर अपने ग्रन्थों में नहीं लिखा | 


अर्थात्‌ यह नियम कि जोवन क्या है और उसके कौन-कौन से कारण हैं, ओर. 


विशेष कर जीवन में बुद्धि ओर सन्तान उत्पत्ति की जो fafaa शक्तियाँ हैं उनका 
FAT फारण है ?............... 
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मैं यह परिणाम निकालता हूँ कि इनसे ( पक्षियों तथा कीड़ों के रंग 
आदि से ) पहले तो एक उत्पादक-शक्ति का परिचय होता है जिसने प्रकृति 
को इस प्रकार बनाया कि उससे ऐपो mead जनक घटनायें सम्भव हो सकी | 
दुसरे एक संचालक बुद्धि मालुम होती है जो वृद्धि की प्रत्येक अवस्था में 
आवश्यक होती है। यदप हम इस वुद्धि को ऐसी साधारण वस्तु समझ लेते 
हैं कि उसकी मोमांसा की भो आवश्यकता नहीं समझते । और अन्त को उस 
अन्तिम प्रयोजन का पता चलता है जो भूगभं सम्बन्धो युग युगान्तरों में इस 
RUN जीवन जगत्‌ को दीघं कालीन विकास-यात्रा में ओत-प्रोत हो 

इस प्रकार डाविन के विकासवाद से आ नहीं 
Hi z S ईश्वरीय विचित्र बुद्धि का Pally होता है ps [em 
Falk iy कीट पतंग आद क॑ शरोरों को बनावट उनके स्वभाव, उनकी 

आद विषयों पर जो ग्रन्थ रचे हैं उनसे सृष्ट के अद्भुत सोन्दयं तथा 


उक a दाले agi ज्ञान का परिचय होता है। यहो वालेस महा 


a AG vel 


Iti : 
vo MSE in the very existence of the whole vast life- 
geological time ong Ocourse of evolution throughout the eons of 
viy. der”. (A. R. Wallace's World of Life, preface pp- 
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परन्तु इसका यह अथं कदापि नहीं है कि आस्तिकों को विकासवाद 
मान हो लेना चाहिये। हमने यहाँ केवल ag दिखलाने का प्रयत्न किया 
& कि विकासवाद के आधार पर आस्तिकता का खण्डन करना अनुचित ही 
नहीं किन्तु असम्भव है। परन्तु ऐसा कहने से हम विकासवादी नहीं हो 
जाते हैं । : 


वस्तुतः Wu ma अवस्था से विकासवाद को सिद्धान्त मान लेना: 
बड़े-बड़े वैज्ञानिकों से भी एक पग आगे घरना है। विकासवाद इतने दिनों ` 
के परिश्रम के पश्चात्‌ भी केवल वाद मात्र है। वेज्ञानिक लोग भी यह 
निश्चय नहीं कर सके कि इस पर कहाँ तक ओर किस रूप से विश्वास क्या ' 
जाय । नई-नई spei ऐसी निकल ही आती हैं कि डाविन का बनाया हुआ 
घर न जाने कब घम से आपड़े। जो डाविन का मत था उसमें बहुत प्रकार के 
विशेषण लगा दिये गये हूं । वालेस महाशय वही नहीं कहते जो डाविन कहते: 
@ | डाविन महोदय के सुयोग्य पुत्र प्रोफ़ सर जाज silat ने १६ अगस्त १६०५ 
को दक्षिण अफ्रोका में ब्रिटिश एसोशियेशन के प्रधान की हैसियत से कहा था 
“The mystry of life remains as impenetrable as ever," मर्थात्‌ 
जीवन का रहस्य अव भो उतना हो गूढ़ है जेसे पहले था । 


एबर्डीन यूनीवसिंटी के प्रो० जे, ए. टाम्सन (Prof. J. A. Thom- 
son) ओर एडिबरा यूनोवर्सिटों के प्रो० पैट्रिक गेडीस (Prof. Patrick. 
_ Geddes) ने विकासबाद पर लिखते हुए कहा है :— 


हम नहीं जानते कि मनुष्य कहाँ से आया या केसे आया Gg मान 
लेना चाहिये कि मनुष्य के विकास के प्रमाण संदिग्ध हैं ओर सायंस में उनके” 
. लिये कोई स्थायी स्थान नहीं है * 


1. We donot know whence he emerged........ ..--.-.-nOr 
do we know how प्राक्षा धा038,..-००-००००००००००००० ०० it must be ad- 
mitted that the factors of the evolution of man partake largely 
of the nature of may-be's, which has no permanent position in 
science,” (Ideals of Science and Faith). 

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


4v 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and IL आस्तिरुवाद 


` EÑ जून १६०५ के टायम्स (Time's Literary Supplement ), 
A कई विकासवादियों के वाद-विवाद के विषय में लिखा था :-- 

“ऐसी गड़बड़ पहले कभी नहीं हुई atl तमाशा है कि यह सब 
अपने को विज्ञान का प्रतिनिधि बताते हैं......... सच तो यह है कि यद्यपि कुछ 
लोग एक दो बातों में सहमत हैं कोई एक बात भी ऐसी नहीं है जिसमें सब 

-सहमत हों । विकासवाद के पक्ष में युद्ध करते हुए उन्होंने इसके टुरुडे-टुकड़ 
कर डाले | अब इसका कुछ भी शेष नहीं रहा--केवल युद्धक्षेत्र में कुछ टुकड़े 
-इघर-उघर frat पड़े हैं” । 

मनुष्य को बन्दर से उत्पत्ति के विषय में सर जे. डब्ल्यू डौसन 

*(J. W. Dawson) कहते #,—no remains of intermediate forms 

-are yet known to science. 

अर्थात्‌ “बन्दर ओर मनुष्य के वीच आशक्ति का विज्ञान को कुछ पता 

“नहीं” ओर 

“मनुष्य को प्राचोनतम अस्थियाँ भी मनुष्य को सी ही हैं ओर इनसे 
उस बिकास का कुछ पता नहीं लगता जो मनुष्य शरोर से पहले हुआ है ।”* 

Ste ओवेन (Prof. Owen) का कथन है: 

. “मनुष्य अपने प्रकार को एक मात्र जाति है और अपनी जाति का एक 
मात्र प्रतिनिधि है”? 18 
इतना हो नहीं, बहुत से वेज्ञानिकों का तो ऐसा'भी मत है कि मनुष्य 
दिन प्रति दिन उन्नति नहीं किन्तु अवनति करता जाता है सिंडनो कोलेट 
1. "Never was seen such a melee, The humour of it is that 
se Eno errata science........,...For the plain truth is 
int in whi agree in this and that, there is nota single 
Point in which all agree, Battling for evolution they have torn - | 
it to pieces, nothing is left—nothing at all, on their showing, — 
save a few fragments strewn about the arena." — | 
2. “The earliest known remains of man are still human, and 


fa Ge ening as to the previous stages of development ” : 


- “Man is the sol > à E 
~ sentative of his species”? species of his genus and the sole repr 
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(Sidney Collett) ने अपनी पुस्तक The Scripture of Truth में faat: 
है कि 

"aui की स्पष्ट साक्षी है कि मनुष्य अवनत दशा से उन्नत दशा कोः 
ओर चलने के स्थान में उलटा अवनति कर रहा है” । 7 

ag लिखते हैं । 

“ट्रांजू कशन्स आफ दो रोयल सोसायटी कनाडा में मिस्टर होरेशियोः 
हेल ने एक लेख लिखा था जिसमें सिद्ध किया था कि आदि मनुष्य में उसकी 
आदिम अवस्था में इतनी ही उच्च बुद्धि थी जितनी उसकी सन्तान में | ओर 
सर Wo डब्ल्यू डोसन ने उसी विषय में यह लिखा है कि मनुष्य को आदिमः 
अवस्था सब से उच्च थो ।''* 

इन सव बातों को विचारते हुये डाविन या उनके अनुयायियों केः 
विकासवाद को मानना तो कठिन है परन्तु चाहे. विकासवादी हो चाहे अविकास-- 
वादो, किसी को ईश्वर की सत्ता से इनकार नहीं हो सकता | 

बहुत से घमं के ठेकेदार सायंस से इसलिये war करते हैं कि सायंस' 
को वद्धि से उनके धमं को हानि पहुँचेगो ओर “बाबा वाक्यं कि प्रमाणम्‌' कह 
qx जो बह अपने अनुयायियों में अन्ध विशवास ओर श्वुद्धा उत्पन्न कर देते थे 
ag न कर सकेंगे | परन्तु वस्तुतः यह घर्म नहीं है । स्वार्थं का दूसरा नाम घर्मः 
हो गया है। बहुत से मों का आरम्भ ही स्वार्थ से हुआं है थोर स्वाथं कोः 
सिद्धि उसी समय तक हो सकती है जब अनुयायियों की आँखें बन्द रहें भोर 
उनको स्वतन्त्रता से सोचने का अवसर न मिले । सच्ची आस्तिकता को सच्ची 

सायंस से कुछ भय नहीं | सच्चो सायंस तो आस्तिकवाद की सहायक है क्योकि 
SSS SS SN 

1, “Science is equaly explicit in its testimony, that instead 
of man having slowly improved from the lower to the higher, the 
tendency is exactly in the opposite direction.” (page 183). 

2. “Mr. Horatio Hale shows, in a remarkable article in the 
transaction. of the Royal Society of Canada, that primitive mar, 
in his earlist state must have been endowed with as high intellec- 
tual powers as any of his descendants; while Sir J. W. Dawson 
writing on this subject, says the earliest remains of man show. 
that man’s earliest state was his best.” 
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-सृष्टि की अज्ञात वस्तुओं तथा घटनाओं को खोज कर निकालने से सृष्टिकर्ता 
ईश्वर के महत्व का ही ज्ञान होता है। 

यदि सायंस का अभाव हो जाय तो हमको ईश्वर के विषय में कुछ 
भी ज्ञान न हो। वस्तुतः सायंस का आरम्म उस समय से होने लगता है 
जब हम अपने आँख, कान खोल कर सृष्टि का निरीक्षण करने लगते I 
उस निरीक्षण का विकसित रूप ही वह परीक्षणालय हैं जिनमें सायंसवेत्ता 
अनेक प्रकार के अन्बेषणों में दत्तचित्त रहते हैं। जितना अधिक परिश्रम 
वह करते हैं उतना ही अधिक उनको ईश्वर को सृष्टि का ज्ञान होता Z| 
ओर जितनो इस ज्ञान में वृद्धि होती है उतनो ही ईश्वर को महिमा को समझ 
sted हैं। सर आलोवर लाज ( Sir Oliver Lodge ) ठोक कहते 
di— 


"The region of religion and the region of a completed 
“science are one". 


अर्थात्‌ “धर्म का क्षेत्र ओर पूणता प्रास सायंस का क्षेत्र एक हो है” | 
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छठा अध्याय 
ईश्वर के गुण (१) 


जिः महती सृष्टि में हम रहते हैं उससे यह प्रकट होता है कि इसकी 

बनाने वाली एक ऐपी aee सत्ता है जिसमें बुद्धि ओर इच्छा 

शक्ति दोनों विद्यमान हैं । बिना बुद्धि ओर इच्छा शक्ति के उस प्रबन्ध की रचना 

हो ही नहीं सकती जिसको अलग कर देने से सृष्टि सृष्टि ही नहीं रहतो | जिस 

प्रकार घड़ी के पुज्ञों को अलग अलग कर देने से घड़ी नहीं रहती चाहे gs भले 

& रहें, इसो प्रकार प्रकृति के समस्त परमाणु भी सृष्टि नहीं बना सकते जब तक 
उनको विचार-पूवंक प्रबन्ध में बांधा न जाय | 


अव प्रश्‍न यह होता है कि यदि इस बुद्धि तथा इच्छा-युक्त सत्ता का 
अस्तित्व मान भी लिया जाय तो भी इससे आस्त्कों अथवा घर्म घ्वजों का 
'काम नहीं चलता । क्योंकि $erc के अनुयायी ईश्वर में केवल उन्हीं गुणों 
का आरोपण नहीं करते जिनको सृष्टि रचना के सूचना मिलती है । बहुत से 
गुण ऐसे हैं जिनके लिये आस्तिकं के पास कोई प्रमाण नहीं। कुछ गुण 
तो ऐसे भी हैं लिनको ईश्वर में मांनकर उसको सृष्टि-कर्ता कह हो नहीं सकते । 
शसा मालूम होता है कि यदि ईश्वर कोई सत्ता है ओर वह सत्ता किसी चीज़ 
को रचना करतो है तो वह रचना हमारी सृष्टि से भिन्न किसी अन्य स्थान 
पर होगी जिसका हमको कोई ज्ञान नहीं Sl उदाहरण के लिये एक ओर 
तो यह कहा जाता है कि सृष्टि को समस्त घटनायें नियम पूर्वेक होती हैं 
इसलिये इन नियमों का एक कोई विचारशोल नियन्ता अवश्य है। दूसरों 
ओर चमत्कार दिखाकर यह भी सिद्ध किया जाता है कि ईरवर सभी कुछ 
कर सकता है अतः वह नियमोल्लज्चुन भी कर सकता है। वस्तुतः चमत्कारो 
का, आस्तिकता से कुछ ऐसा सम्बन्ध हो गया है कि जो पुरुष अपने को 
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Great अर्थात्‌ ईश्वर के भेजे हुए सिद्ध करना चाहते हैं उनको चमत्कारः 
“दिखाने हो पड़ते हैं। बहुत से चमत्कार इस्लाम धर्म के संस्थापक 
मुहम्मद के विषय में बताये जाते Fl ईसाई धर्म के संस्थापक Sur 
के विषय में यहो कहा जाता है। अन्य धर्मावलम्वा भो “ईश्वर 
सब कुछ कर सकता है” का राग अलापा करते Fl नास्तिकवादी' 
बहते हैं कि तुभ या तो सृष्टि को नियमित मान लो या अनियमित। 
यह तो नहीं हो सकता कि अपने सिद्धान्त को प्रमाणित करने के 
लिये पहले नियमित मानो fax अनियमित। यदि नियमों के कारण 
तुम ईश्वर का अस्तित्व मानते हो तो नियमोल्लङ्कन के कारण ईश्वर के: 
अस्तित्व का खंडन करना पड़ेगा | चमत्कार नियमोल्लद्छन को प्रकट करते 
हैं अतः वह कभी नियन्ता के अस्तित्व को सिद्ध नहीं कर सकते | नियन्ता काः 
wea उसी समय सिद्ध होगा जब सृष्टि को पुणं-नियम-बद्ध सिद्ध कर 
दिया जाय ओर पूर्णनियम-बद्ध सृष्टि उसी समय सिद्ध हो सकेगी जब इसमें 
चमत्कारो को स्थान न दिया जाय, ओर यह मान लिया जाय कि ईश्वर 
अपने नियमों का मो उलंघन नहीं करता ओर न कर सकता है। अन्यथा 
अन्योच्याश्चय दोष आ जायगा | 

इसी प्रकार “अमवादी'' जो “ब्रह्म-सत्य”” ओर “जगमिथ्या” मानते 
हैं आस्तिकता की सिद्धि में कया प्रमाण दे सकते हैं! यदि जगत्‌ मिथ्या 
या अम मात्र है तो उसको प्रमाण कोटि में केसे veer जा सकता है मोर 
उससे किसी प्रमेय को केसे सिद्धि हो सकती है ! यदि मैं कहुँ कि अमुक यंत्र 
बहुत विलक्षण है नतः उसका वनाने .वाला भी बहुत बड़ा बुद्धिमान्‌ प्रतीत 
होता है भोर इसके साथ साथ मैं यह भी कहूँ कि यह यंत्र सचमुच यंत्र नहीं 
है केबल हमारी इन्द्रियों को धोखा हो गया है तो उस यंत्र फे आधार पर 
gama निर्माता को सिद्धि भो नहीं हो सकतो। यदि वस्तुतः जगत्‌ भ्रम 
सात्र है तो तुमको उसका उदाहरण या हष्टान्त लेने का कोई अधिकार नहीं 
परन्तु agua आदि सभी 'भ्रमवादियों' ने अपने सिद्धान्तों को सिद्ध करने 
के लिये इमी मिथ्या जगतू से उदाहरण लिये हैं | जैसे :-- 
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(१) अस्मिन्वाक्ये जन्मस्थिति प्रलयानां क्रमदर्शनात्‌ | 

( २) अस्य जगतो नामरूपाभ्यां व्याकृतस्यानेकद्भोक्त संयुक्तस्य 
प्रतिनियतदेशका लनिमित्तक्रियाफलाश्रयस्य  मनसाप्यचिन्त्यरचना- 
रूपस्य जन्म स्थितिभङ्ग'यतः सर्वज्ञात्‌ सवं शक्तः कारणाद्‌ भवति 


तद्ब्रह्म ति वाक्यशेषः | 
वेदान्त दर्शन १।१ २ 


(३) अतः समानः पश्वादिभिः . पुरुषाणां प्रमाणप्रमेयव्यवः 
ह्वारः१।१।१ —— 

(9) वेदस्य हि निरपेक्ष स्वार्थे प्रामाण्यं रवेरिव रूपविषये ।१।१ २ 

(५) यतस्तत्रापि पयोम्बुनोश्चेतनाधिष्ितयोरेव प्रव॒त्तिरित्य- 
नुमिमीमहे २।२।३ 

(६) धेन्वेव हृयुपयुक्त णादि क्षोरीभवति २।२।५ 

यह इनकी अनधिकार चेष्टा है। वस्तुतः यदि जगत्‌ मिथ्या है. तो 
जगत्‌ का कारण वह मस्तिष्क है जिसको अम हुआ है न कि ब्रह्म इसलिये 
ब्रह्म को जगत्‌ के जन्म, स्थिति तथा संग का कारण कहना नहीं बन 
सकता । . 
वस्तुतः जगत्‌ को मिथ्या मान कर हम एंक पग भी आगे नहीं रख 
सकते । समस्त ज्ञान अथवा विज्ञान का आदि सूल साधन हमारो इन्द्रियां हो 
Sil इन पर विश्वास करना हमारे लिए स्वाभाविक है | यदि इन्द्रिया gaat 
धोखा देने या भ्रम में डालने के लिए होतीं तो हमने ऐसा क्या अपराध fear 
था जो हमारा नेत्यिक सम्बन्ध इन घोखेबाजों के साथ करं दिया गया। ऐसे 
चोर डाकू हमारे पीछे क्यों लगा दिये गये कि जो हमकों नित्य प्रति Par 
देते रहते हैं ओर हमारे सामने प्रत्येक वस्तु को विपरीत दशा में हो दर्शाया 
करते हैं । वस्तुतः यदि ` इन्द्रियां हमारे ज्ञान -का साधन नहीं- है तो fux आर्‌ 
क्या,वस्तु है। यदि इन्द्रियों पर विश्वास नहीं करते ठो यह भो केसे सिद्ध होगा। 
ome foem ORL slt तिने हासत रो 
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साक्षो को झुठो न बता कर केवल उसको परोक्षा के निमित्त कुछ नियम 
स्थापित कर दिये हैं । इन नियमों द्वारा हम जान सकते हैं कि कौन सो बात 
सच है और कोन सी झूठो। इशी का .नाम उन्होंने भ्रमाण-चतुष्टय अर्थात्‌ 
प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान ओर शब्द wer d इसमें सन्देह नहीं कि बहुत 
सो बातों को हमारो इन्द्रियाँ नहीं जान सकतीं या यों कहिये कि हम बहुत सी 
बातों को इन्द्रियों दारा नहीं जान सकते । परन्तु जिन quu बातों फा ज्ञान 
प्राप्त करने के लिये हमको सूक्म-बुद्धि की आवश्यकता होती है उस बुद्धि का 
बिकास भी तो उसी ज्ञान द्वारा होता है जो इन्द्रिय-जन्य है। जैसे कल्पना 
कोजिये कि बीजगणित में हम\/--३ अथवा ३९/--५ आदि करणियों या 
सर्डों (5::०)का ज्ञान प्राप्त करते हैं । प्रत्येक गणितज्ञ जानता है कि NR 


या ३५/--४ का क्या अथं है। परन्तु यदि उससे कहा जाय कि तुमने किस 
इन्द्रिय द्वारा यह ज्ञान प्राप्त किया तो वह नहीं वता सकेगा | फिर भो उसने 3,4, 
वर्गमूल, घनमूल, शेष, घन आदि का ज्ञाग पाँच इन्द्रियों द्वारा ही प्राप्त किया 
है ओर उसी ज्ञान के आधार पर सम्पूर्ण गणित का विशाल भवन खड़ा किया 
गया है | इसी प्रकार न तो इन्द्रियां हमको घोखा देने वालो हैं न सब कुछ स्वप्न 
या भ्रम हो है। न भ्रम को मान कर हम आस्तिकवाद को हो सिद्ध कर सकते 
& | श्रो शंकराचाय फा यह कहना कि :— 

अविद्यावद्‌ विषयाण्येवं प्रत्यक्षादीनि प्रमाणानि शास्त्राणि च। 

अर्थात्‌ प्रत्यक्ष आदि प्रमाण तथा Met अज्ञान माल हैं ठीक प्रतीत 
नहीं होता । जिन शास्त्रों (वेद उपनिषद्‌ आदि) को शंकरस्वामी अविद्या 
मानते हैं उन्हं को प्रमाण मानकर वे अपने मत की भी gee करते हैं। 
फिर इसमें जो उन्होंने युक्ति दी है ag भी ठोक प्रतीत नहीं होती। वे 
लिखते हैं :— l 

पश्वादिभिश्चाविशेषात्‌। यथा हि पश्वादयः शब्दादिभिः 
श्रोत्रादीनां संबन्धे सति, शब्दादि, विज्ञाने प्रतिकुले जाते; ततो 
निवर्तन्ते अनुकुले च' प्रवतंन्ते, यथा ` दंडोद्यतकरं `पुरुषाभिसुख मुः 
लभ्य माँ a तिः MAG RITA, ide ATTA 
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सुपलभ्य d प्रत्यभिम्मुखाभवन्ति,- एवं पुरुषा अपि व्युत्पत्नचित्ताः 
क्ररहष्टोनाक्रोशतः खंगोद्यतकरान्‌ बलवत उपलभ्य ततो ,निवतंन्ते, 
तद्विपरीताचुप्रति प्रवतंन्ते, अतः समानः पश्वादिभिः पुरुषाणां प्रमाण- 
प्रमेयव्यवहारः । पश्वादीनां च प्रसिद्धोऽविवेकपुरःसरः प्रत्यक्षादि 
व्यवहाराः तत्सामान्यदशंनाद व्यरुत्पत्तिमतामपि पुरुषाणां प्रत्यक्षादि- 
व्यवहारस्तत्कालः समान इति निश्चीयते । 
(शारीरिक माष्य-भूमिका) 

यहाँ उनको सिद्ध करना था कि प्रत्यक्ष आदि प्रमाण अविद्या मात्र हैं। 
इसके लिये उन्होने युक्ति दी कि जिस प्रकार पशु आदि किंसी को लकड़ी साते 
हुये देख कर उससे डर कर भागते हैं ओर घास आदि देख कर उससे प्रेम करते 
हैं, इसी प्रकार मनुष्य भो तलवार आदि को देख कर डर कर भागता है। 
. इसलिये मनुष्य और पशु इस अपेक्षा से तुल्य हुये। ओर चूंकि पशु अज्ञानो 
प्रसिद्ध हो है अतः मनुष्य भी अज्ञानो सिद्ध हुआ | 

यह ऐसी विलक्षण ओर असंगत युक्ति है कि यदि शंकराचाय्यं जैसे 
gem दर्शनज्ञ के ग्रथ में न होतो तो कोई इसकी हसी उड़ाये बिना न रहता । 
ay आदि को अज्ञानी (अविवेक पुरःसर) कहने का यह कारण नहीं है कि 
वह लकड़ी वाले से मागते हैं ओर घास वाले से प्रेम करते हैं। मैं समझता हूँ 
कि यदि वह लकड़ो वाले से प्रेम करते ओर घास वाले से डरते तो वह अधिक 
अज्ञानी कहलाते | इसी प्रकार मनुष्य भो इसलिये अज्ञानी नहीं कहलाया 
जा सकता कि वह प्रत्यक्षादि प्रमाणों पर विशवास करके तलवार से डरता भौर 
मिठाई से प्रेम करता है। पशु को अज्ञानी कहने का कारण यह है कि वह 
अन्य अनुमान आदि sure से यथोचित लाभ नहीं उठा सकता, न शास्त्र 
ज्ञान प्रास कर सकता है। मनुष्य ओर पशु में कुछ समानता अवश्य Fl इस 
` अंश में थोड़ा बहुत ज्ञान पशु और मनुष्य दोनों को है। परन्तु असमानता भो 
कई बातों में है। ऊपर को इस युक्ति सेन तो प्रत्यक्ष आदि प्रमाण अविद्या 
सिद्ध होते हैं न इस बालु को भोतः परः'जगतू मिथ्याबादू' ; को छतः रश्खो ज़ 
सकती L4 ts 5 
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` वस्तुतः इस प्रकार की युक्तियां मनुष्य st आस्तिकवाद से हटा कर 
नास्तिकवाद की ओर अधिक ले जाती हैं मोर ' कभी-कभी मनुष्य का मस्तिष्क 
ऐसी उलझन में पड़ जाता है कि वहन तो यह निश्चय कर सकता है कि 
ईश्वर है न यह कि नहीं है और अन्त में गीता का यह वाकय सार्थक हो जाता 
है कि 
संशयात्मा विनश्यति | 
यदि विचारपूर्वक देखा जाय तो अयथाथं आस्तिकों ने संसार में 
जितनी नास्तिकता फैलाई उसको शतांश भो वेज्ञानिक नास्तिकों की ओर से 
नहीं फेली | ये आस्तिक, नाम के तो आस्तिक रहे परन्तु ईश्वर के नाम पर 
अनेक प्रकार के अत्याचार भी करते रहे। ईश्वर के नाम पर नाच रंग किये 
गये | ईश्वर के नाम पर वालहत्या, मनुष्यहत्या, गो हृत्या ओर अनेक प्रकार 
की अन्य gemi को TS | ईश्वर के नाम पर लोगों को जीवित जला दिया 
गया । उन्होंने अपना मनमाना और हाथ से गढ़ा हुआ ईश्वर अपने सम्मुख 
Vat और उस शक्ति को जो अपने नियमों द्वारा संसार पर शासन कर रहो 
है सवंथा भुला दिया । सायंसवेत्ता नास्तिक लोगों ने यरा अध्यात्मविभाग में 
कुछ उन्नति नहीं की मौर ईश्वर के नाम का तिस्स्क्रार किया परन्तु उसके 
भौतिक नियमों को अवश्य आदर को हृष्टि घे देखते रहे । परिणाम यह हुआ 
कि आस्तिक न दोन के रहे न दुनिया के, परन्तु. नास्तिक थोड़े बहुत दुनिया में 
सफल होते रहे। | 
हानि नास्तिकों को भी बहुत हुई | क्योंकि वे एक ऐसी महती सत्ता 
के सन्निकषं से वंचित रहे जो उनको वास्तविक शान्ति दे सकती थो । परन्तु 
यह शान्ति उन आस्तिकों को भी प्रास नहीं हो सकती जो नाम के वो 
आस्तिक हैं परन्तु ईश्वर के विषय में प्रत्यक्षादि प्रमाणों को छोड़कर मनमानी 
कल्पनाये कर लेते हैं | 
" हमनेअब तक केवल एक बात सिद्ध की है। वह यह कि सूष्टि हमको 
एक ऐसी wer का पता देती है जो बुद्धि तथा इच्छाशक्ति वालो है।  :: 


अब हम ह. दिखाने का, HET करेगे. कि इसी सूष्टि से हमको ग 
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भी प्रतीत होता है कि मह सत्ता एक. है अनेक नहीं अर्थात्‌ यदि हम इस 
सत्ता का नाम ईश्वर ndo तो ईश्वर एक है अनेक नहीं med सन्देह नहीं 
कि इस महत्तो सत्ता के अतिरिक्त हमको अनेक छोटी-छोटी: सत्तायं भो दिखाई 
पड़ती हैं । जैसे मनुष्य तथा अन्य प्राणी । ये अपने-अपने विभागों में 
अलग-अलग "काम करते हैं । जैसे मैं एक सत्ता हें जो अपने शरोर को 
चलाता हूँ । मेरा हाथ लिखता है । मेरा मुह बोलता है। मेरो आँख 
देखती है। मैं बहुत सी वस्तुओं को तोड़-मरोड़ कर मन-मानी बना: लेता 
है | इसो प्रकार मुझ जैसे करोड़ों मनुष्य हैं जो मुझसे कुछ कम या -कुछ 
अधिक कार्य्ये कर रहे हैं। फिर इनके अतिरिक्त अरबों पशु-पक्षी तथा कोट 
पतंग हैं, जो मेरे बरावर हो काम नहीं करते परन्तु अपनी-अपनी suni 
अलग-अलग भलो-भांति दिखाते हैं । इस प्रकार असंख्याओं छोटी-छोटी 
सत्ताये हमको मिलती हैं | परन्तु इनः सत्ताओं ओर उस सत्ता में भेद है 
जिसको हम समस्त सृष्टि में शासन करता हुआ पाते हैं। ये छोटो-छोटो 
सत्तार्ये विशेष नियमों के भीतर हो अपना प्रभाव जमा सकती हैं| वस्तुतः 
इन सत्ताओं को उन नियमों का पालन करना पड़ता है। वे नियमों की 
शासक नहीं किन्तु अनुचर हैं। ta यदि मनुष्य चाहे कि मैं घर बनाऊ तो 
उसे उन नियमों को जानने को आवण्यकता है जो घर बनाने में साधक. 
होगे. | यदि थोड़ी सो चूक हुई तो घर न'बन सकेगा | इन छोटो सत्ताओं 
या चेतन वस्तुओं में केवल इतना भेद है कि जड़ वस्तुएं बिना ज्ञान के 
सृष्टि के नियमों का पालन करतो हैं वे सृष्टि के वत्त॑मान नियमों में से 
खुन नहीं सकतीं कि मैं इसका पालन करू ओर उसका न करू | TST चेतन 
सत्ताएं कई नियमों में से अपने लिये कुछ नियम चुन लेतो हैं ओर उन्हीं 
के अनुसार काम करतो हैं। जैसे मैं यह. जानता हूँ कि खेतों के नियम पालने 
से मैं खेत-में गेहूँ पैदा कर TEM a यान बनाने के नियम पालने से यान 
चना सकूया।-इसलिए मैं इन दोनों में से अपते.मनमाने नियम चुत लेता 
Bing खेती करू png यान बनाऊं परन्तु: जब लकड़ोः अपने: लिये 
'लियमों का निर्वा sb oid उस anne haat HART 5 - 
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परन्तु जो सत्ता इन नियमों का संचालन करतो है वह एक बड़ो सत्ता 
है जिसका प्रभाव सृष्टि में ब्यापक है। अब देखना चाहिये कि यह सत्ता एक है 
या कई हैं ? जव हम सृष्टि के नियमों का विचार कर रहे थे उस समय यह 
दिखलाया गया qt कि संसार को वेयक्तिक घटनाएं वस्तुतः एक दूसरे से 
अलग नहीं हैं fg fadt नियम द्वारा सम्बद्ध हैं। उदाहरण (के लिये 
यदि 'क' नामक गेहूं एक खेत में बोया जाता है ओर उसको ‘a’ नामक 
परिस्थिति में wer जाता है तो उसमें dg उत्पन्न हो जाते हैं। इसो प्रकार 
एक दूर देश में ^w नामक गेहें भो उसी 'ख' नामक परिस्थिति में बोथा 
' जाता है तो उसमें भौ गेहूँ उत्पम्न होते हैं। इससे पता चलता है कि “क' 
ओर ‘a? गेहूं के दोनों दानें किसी विशेष नियम 'घ' में बंधे हैं। याद रखना 
चाहिये कि यह ‘a’ नियम न तो 'क' दानें के आश्रित QU के | यदि 
यह 'क में आश्षित होता, और 'ग' के भो आश्चित होता तो दो नियम 
होते क्योंकि 'क' ओर 'ग' में से कोई एक भी दूसरे के आश्रित नहीं, कितु 
देश ओर काल द्वारा एक दूसरे से पृथक हैं।यदि कहो कि दो नियम 
अलग-अलग मानमे में क्या हानि है, तो यह भो ठोक नहीं क्योंकि ब्यक्त 
और नियम में कया भेद रहेगा। qa व्यक्ति है वह स्वयं 'नियम' कां 
तदात्मक नहीं हो सकता, न "T हो सकता है | नियम तभो gH 
जब उसके अम्तगंत कई घटनायें हों। इसलिये गेहूँ से दूसरा qu aA 
होने का नियम न तो 'क' के आशित हैन ^w के किन्तु 'क' भर T 
wae उस नियम के आशित हैं। अब देखना चाहिये कि इस नियम की 
स्थिति कहाँ है ? नियम अपने र्याक्तियों से भिन्न तो कहीं रह नहीं सकता 
ओर ब्यक्तियाँ देश ओर काल को अपेक्षा से एक दूसरे से इतनी पृथक हैं 
कि यह नियम उनमें माला के दानों में qu के समान ओत प्रोत भी नहीं 
हो सकता। झतः नियम को स्थिति केवल उस बुद्धि के भीतर हो सकती हैं 
जो व्यक्तियों को उस नियम के आश्रय में रहने के लिये बाधित करती है! गर्द 
बांत एक 'ओर उदाहरण से स्पष्ट हो जायगी । कल्पना कोजिये कि Ei 
, नामक मनुष्य सर्द में एक विशेष अपरा eiat उसे ‘a’ नामक | 
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दंड मिलता है। कसकत्ते में भी एक दूसरा 'ब' नामक मनुष्य जिसका 'अ? 
से कोई सम्बन्ध नहीं है वहो अपराध करता है ओर उसे भी ‘a’ नामक 
दण्ड दिया जाता gp तो यह एक नियम हो गया। इस नियम फो स्थिति 
न तो 'अ' मनुष्य में है न'“ब'में। यह नियम उस सत्ता या मस्तिष्क या 
मस्तिष्कों के एक समूह में है जिसको “राज्य” कहते हैं और जिसके अधीन 
“कलकत्ता” और 'लन्दन' दोनों EI 


अब जिस प्रकार कई abeat एक नियम के ure हैं इसी प्रकार 
नियम स्वयं एक प्रकार की व्यक्तियाँ बन कर बड़े नियमों के अघोन हैं ओर 
ये नियम अन्य बड़े नियमों के। इस प्रकार समस्त सृष्टि अन्त को एक 
नियम के अधोन है जिसको वेद में ‘ga’ के नाम से पुकारा गया है। 
ug ‘ga’ एक है। कई नहीं। इस ‘saa’ के अधोन समस्त सृष्टि है। 
छोटे छोटे नियम एक एक शास्त्र या सायंस अलग अलग बनाते हैं। जैसे 
वनस्पति शास्त्र के नियम, ज्योतिष शास्त्र के नियम रसायन शास्त के नियम 
इत्यादि इत्यादि। परन्तु जिस प्रकार गणित शास्त्र के areata कई छोटे 
छोटे wean हैं जिनको अंकगणित, बीज गणित, Lar गणित, त्रिकोणमिति 
आदि नामों से पुकारते हैं, उसी प्रडार ये बड़े बड़े शास्त्र भी उस HT 
के अधीन Fatt यह 'ऋत” उस अपार बुद्धि में निवास करता है जितको 
आस्तिक लोग Eun कहते हैं । बेइ के एक मन्त्र में लिखा g l 

ऋतं च सत्यं -चाभीद्वात्तपसोऽध्यजायत। 
( ऋग्वेद १०।१६०।१ ) 

‘soa’ और ‘aed’ 'अभीद्ध' तथा ‘ave’ से उत्पन्न हुये | हम ऊपर 
बता चुके कि ऋत' का क्या भयं gaps वह विशाल नियम है जो 
समस्त सृष्टि पर शासन कर रहा है। 'सत्य' वह शक्ति है जो उस नियम के 
अघोन रहने के लिये संसार को प्रत्येक वस्तु तथा घटना को बाधित करता 
है जिस प्रकार सांसारिक दरबारों में न्यायाधीश निश्चय करता है कि 
अमुक मनुष्य कोः अहः दड दिग्ध बाय (कोर GAT ORB दण्ड देतो है इसी 
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प्रकार ‘Sea को रखने वालो ‘gta’ का नाम 'अभीदध' है ओर 'सत्य' को 
रखने वालो “शक्ति! का - नाम 'तपस' है। यह बुद तथा .शक्ति सांसारिक 
न्यायाधीश तथा पुलिस के समान अलग अलग नहीं हैं किन्तु उस एक 
सत्ता के दो गुण हैं जिसको हम ईश्वर कहते हैं। इस प्रकार “ईश्वर! .एक 
ठहरता है । अनेक नहीं । ईश्वर की 'एकत्ता' पर {हम यथास्थान “और अधिक 
प्रकाश डालेंगे | 

इस समय एक भोर प्रश्‍न है? क्‍या ईश्वर स्वेव्यापक है? जे. एस. 
मिल (J. S. Mill) महोदय ने अपने ‘ad संबंधी तीन लेखों (Three 
Essays on Religion) Ñ इस प्रश्‍न को मीमांसा को है। प्रश्‍न वस्तुत; गढ़ 
ओर विचारणीय है | घड़ो फा बनाने वाला घड़ी में व्यापक नहीं होता | जिस 
पुस्तक को मैं लिख रहा हूँ उसमें मै व्यापक नहीं हूँ । पुस्तक पाठकों के हाथ में 
होगो ओर मै कोसों दूर बैठा Puri इंजन का बनाने वाला इंजन में कहाँ 
व्यापक होता है? न कुम्हार हो घड़े में wears | परन्तु क्या घड़ा, घड़ी, 
पुस्तक तथा इंजन अपना-अपना काम नहीं करते? यदि अल्प कुम्हार का 
बनाया घड़ा उसको व्यापकता के बिना कई साल काम दे सकता है तो वह 
ईश्वर जिसकी शक्ति तथा ज्ञान अपार बताया जाता है सृष्टि के भीतर व्यापक 
२हने के लिये क्यों बाधित किया जाय। बहुत से वेदान्ती लोग इसी लिये 
deat को निमित्त कारण न मानकर उपादान कारण मानते हैं। क्ली 
शंकराचाय जो ने 


तदतन्यत्वमारम्भणशब्दा दिभ्यः ॥ वेदान्त २।१।१४ 

` का भाष्य करत हुये छान्दोग्य उपनिषद्‌ का यह वाक्य उद्धूत किया है $-- 

यथा सोम्येकेन मृत्पिण्डेन सव॑ मुन्मयं विज्ञातं स्याद्‌ वाचारम्भणं विकारो 
4 नाम धयं मृत्तिकेत्येव सत्यम्‌ | 

अर्थात्‌ जिस प्रकार घड़े आदि में मिट्टी ब्यापक रहती है इसी प्रकार 
स्वर भी समस्त सृष्टि का कारण है। इस बात पर हम अलंग विचार 
FU | यहाँ केवल इतना दिखाना हैः कि न केवल ‘faa’ आदि पाश्चात्य 
दार्शनिक हो Fad Penis docti sena t की आवश्यकता 
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नहीं, किन्तु बहुत से धर्मों के मानने वाले भी -इसो उलझन में हैं । वेदान्तियों ने 
ईश्वर की सवंव्यापकता' का निषेध नहीं किया किन्तु उसके निमित्त कारण होने 
से इनकार कर दिया | यह भी एक प्रकार ` को सच्चो आस्तिकता को जड़ में 
कुल्हाड़ा हो मारना है। परन्तु जो मत मतान्तर ईश्वर को सातवें या चोथे 
WAIT या 'क्षीर सागर! आदि में मानते हैं उनको विचित्र गति है 1 एक ओर 
तो यह भी कहते हैं कि ईश्वर हाजिर नाज़िर अर्थात्‌ सवंव्यापक है ओर दूसरी 
ओर स्थान विशेष में भी मानते हैं ufa उनसे पूछा जाता है कि तुम परस्पर 
विरुद्ध ard कैसे मान सकते हो, चाहे सवं व्यापक मानो चाहे एक देशी तो 
वे इसकी व्याख्या बड़ी विलक्षण रीति से करते हैं ओर अपने सिद्धान्तों को 
संगति मिलाने के लिये बहुत सो ऐसी युक्तियों से काम लेते हैं जिनमें वाकू 
छल अधिक होता है | कुछ का तो यह मत है कि जिस प्रकार qui एक विशेष 
स्थान पर है qug उसका प्रकाश समस्त भूमण्डल पर जाता है उसी भाति 
feat विशेष स्थान पर है परन्तु उसका प्रकाश समस्त सृष्टि में उपस्थित है 
इस प्रकार ईश्वर स्वतः तो व्यापक नहीं है किन्तु प्रकाश रूप से व्यापक है | 
वह चोथे या सातवें आसमान पर तो है पर देख सभी चोओं को सकता है | 
कुछ कहते हैं फि जिस प्रकार पंचम जाजं लन्दन में बेठे हुये समस्त भारतवर्ष 
पर शासन करते हैं इसो प्रकार ईश्वर एक स्थान पर रहता हुआ भी अपनो 
शक्ति द्वारा समस्त सृष्टि में व्यापक है | 

` ` सबसे पहले इस बात की मीमांसा करते हैं कि निमित्त कारण काय्यं 
में व्यापक होता है या नहीं। इतनी बात तो शायद सभी को माननोय है कि 
जहाँ कर्ता नहीं वहाँ वह कोई क्रिया भी नहीं कर सकता। मेरा 
उसी वस्तु पर बश ओर अधिकार है जो मेरे हाथ में है। जहाँ मेरो पहुँच नहीं, 
वहाँ मेरे द्वारा कोई क्रिया भी नहीं हो सकती। कभी कभी ऐसा होता 
है कि एक क्रिया में कई छोटो छोटी क्रियाय सम्मिलित होतो हैं। उनमें 
से एक क्रिया एक पुरुष करता है ओर शेष अन्य पुरुष। परन्तु 
कथन xm के लिये नाम एक का हो होता है। यह केवल कहने 
की ऐली है। वहनि सह जैसे अहे, है LAINIE: का निर्माता 
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शाहजहाँ था | ताजमहल का निर्माण एक क्रिया नहीं है किन्तु agal या लाखों 
छोटी-छोटी क्रियाओं फा समूह है। इच्छा शाहजहाँ ने की। रुपया देने के 
लिये आज्ञा शाहजहाँ ने दी। नकशा शायद एक या अनेक विश्वकर्माओं ने 
बनाया होगा | ईटे या पत्थर अन्य कत्तीओं ने सम्पादन किये होंगे । इस प्रकार 
यद्यपि शाहजहाँ का नाम है तथापि लाखों मनुष्यों ने क्रियायें कीं ओर तव 
ताजमहल बना। इन क्रियाओं में से जो क्रिया शाहजहाँ ने को उस क्रिया के 
समय ओर देश में शाहजहाँ उपस्थित था। जो अन्यों ने की उसके साथ वे 
अन्य उपस्थित थे। यदि उनमें से एक की भी उपस्थिति न होती तो वह क्रिया 
न होती ओर ताजमहल के निर्माण में बाधा हो जाती। यही नहीं। हुछ 
क्रियाये ऐसी हैं जिनका हमने विचार भी नहीं किया। du शाहहाँ ने ताज- 
महल बनाते समय केवल उन्हीं क्रियाओं के लिए कर्ता get का यरन किया 
जो बिना मनुष्यों के नहीं हो सकती थीं। सेकड़ों ऐसी क्रियायें भी थीं कि जो 
बिना मनुष्य की सहायता के हो रही थीं। उनका भी ताजमहल के निर्माण में 
उतना ही सहयोग था जितना अन्य क्रियाओं का | यदि वे क्रियायें न होतीं 
तो उतने हो मनुष्य लगा कर ताज न बन सकता | जैसे समय पर सूर्ये का 
निकलना, वर्षा का होना, पृथ्वो का समस्त वस्तुओं को अपनी ओर भाकित 
करना आदि | इस प्रकार ताजमहल के निर्माण में न केवल शाहजहाँ या उसके 
हज़ार दो हज़ार या दस हज़ार मनुष्यों का हो हाथ है परन्तु उन शक्तियों का 
भी जिनके सहारे पर इन मनुष्यों को fata’ ठहर सकती हैं। जितने बंश के 
` कर्ता ये मनुष्य हैं उतने अंश में वे अपनो क्रियाओं में व्यापक थे। जितने 
अंश के कर्ता ये न थे किन्तु अन्य महृ्य शक्तियां थीं उतने अंश में इन 
मनुष्यों के ब्यापक होने को आवदपकता भो न थो । 


अव घड़ी को लोखिए। ताजमहल के समान घड़ी निर्माण भी एरु 
क्रिया नहीं है किन्तु असंखयों क्रियाओं का समूह है। जिसको घड़ोसाज़ कहते 
हैं वह वस्तुतः अन्त की क्रिया का कर्त्ता है अर्थात्‌ gat का एक बिशेष रीतिं 
से जोड़ देना | यह बह उसो स्थान पर कर सकता है wet वह उपस्थित हो। 
इस अन्तिम क्रिया-े. पहले छेकड़ों vent / कियत 'हो।यई०.जिनके न होने की 
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दशा में घड़ोसाज कुछ नहीं कर सकता था। इसमें से कुछ क्रियाओं के कर्ता 
तो मनुष्य थे ओर कुछ अमानुषो क्रियाये' थीं। जैसे खान से लोहा खोदना, 
उसको लाना, उसको गलाना, साफ़ करना, उसके भिन्न-भिन्न प्रकार के पु 
बनाना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर से जाने के लिए साधनों का सम्पादन 
करना इन सब में करोड़ों मनुष्यों का हाथ लगा | ओर ये सब अपनो-अपनो 
क्रिया करते समय उस क्रिया में व्यापक थे। परन्तु इसके अतरिक्त सहसों. 
अमानुषो क्रियाये' भी थीं। बैसे एक लोहार ने एक du बनाया | बनाने का 
केवल यही अथ है कि लोहे को एक रूप से दूसरे रूप में कर दिया। परन्तु 
लोहे के परमाणु क्यों आपस में एक विशेष समय dere संयुक्त रहे ? इसमें 
उस लोहार का हाथ न था। लोहार ने उस ge के बनाने के लिए लोहे को. 
क्यों चुना ? लकड़ी को क्यों नहीं चुना ? इसलिए कि वह जानता था कि लोहे 
के परमाणु अमुक समय su परस्पर संयुक्त रह सकेंगे ओर लकड़ी के नहीं। 
इसमें उसका कुछ वश नहीं। वह परमाणुओं के संयोग के लिए उत्तरदाताः 
नहीं वह परमाणुओं को न मिलाता है न उनके मेल को स्थित रखता है। वह ` 
केवल उस परिस्थिति से लाभ उठा लेता है। इस प्रकार यह कहना fe ust 
साज़ घड़ी में व्यापक न होते हुये भो उसे चला रहा है ठोक नही हैं। 
जितकी क्रिया का उत्तरदायित्व घड़ोसाज के सिर पर है उतनी क्रिया में 
ag अवश्य व्यापक था । घडी के उस रूप में चलने में जो नियम काम कर 
रहा है उसको घड़ीसाज़ ने नहीं बनाया। वह नियम स्वय' स्थित था ओर 
उसका संचालन भी एक अहृष्ट शक्ति के अधीन था। यदि घड़ोसाज़ को 
निर्माण के पश्चात्‌ भो चलने का उत्तरदाता माना जायगा ? घड़ोसाज़ कवल 
उसी सीमा तक उत्तरदाता है जहाँ तक ऐमी वस्तुओं या पुर्जो के चुनाव का 
सम्बन्ध है जो अधिक या न्यूत समय तक चलने वाले हैं | जैसे कल्पना कोजिये , 
` किदो वस्तुये' हैं एक ‘a’ ओर gaa ‘a’ ‘a’ ‘a’ से fata है। wet 
अपने gg के लिये 'व' को चुने या ‘a’ को। यह उसका उत्तरदायित्व है ६ 
परन्तु 'ब' क्यों 'अ' को अपेक्षा कम चलतो है इसका घड़ीसाज़ से कोई सम्बन्ध 
नहीं है U यदि Neon em कै, परमाणब्रों ,.को, एक; विशेष समय तके 
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जोड़े रखती है अपना काम छोड़ दे तो .घडीसाज़ का उस पर कुछ WD स्वत्व या 
खश नहीं होगा। | > ope fh 

इस प्रकार जब हम फहते हैं कि निमित्त कारण के कायं में व्यापक 
होने को आवश्यकता नहों तो हम काय्यं के केवल एक अंग पर हो दृष्टि डालते 
हैं। सम्पूणं काम्यं हृमारो eee में नहीं होता | इस बात को एक ओर हष्टान्त 
से स्पष्ट करते हैं। कल्पना कोजिये कि आप मेरो हथेली पर रेत के कणों से 
'अ' अक्षर बना दें ओर कहें कि तुम इसको अमुक पुरुष को दिखा आओ। 
तो आप केवल 'अ' बनाने के कर्ता होंगे । हथेली पर उस अक्षर को उसो रूप 
में स्थित रखना मेरा काम होगा । आपका नहीं | आप उसके निमित्त कारण 
ज होंगे । मैं हो उसका निमित्त gati मुझे अधिकार होगा कि मैं उसे बीच में 
हो बिगाड़ दू" । हाँ आप मुझ पर विश्‍वास कर सकते हैं कि हमने ऐसे आदमी 
को चुना है जो उसे बिगाड़ने का नहीं | इसी प्रकार घड़ी के gut को एकत्रित 
या Wiz करने के लिये तो उसे घड़ोसाज़ निमित्त है परन्तु उन qui Web 
साज़ को आशा के अनुकूल चलने के लिये astaq निमित्त नहीं g l उसका 
'तिमित्त अहृष्द शक्ति है । इसलिये जब हम संसार में मनुष्य को बनाई हुई 
वस्तुओं पर इष्टि डालते हैं तो उन वस्तुओं में केवल मनुष्य हो निमित्त कारण 
नहीं होता किन्तु aee शक्ति भी निमित्त कारण होतो है। मनुष्य केवल एक 
अंग का निमित्त होता है। इसलिये यह विद्ध & कि निमित्त कारण क्रिया के 
साथ रहता है अलग नहीं । वस्तुतः क्रिया उसी समय तक: होती है जब तक 
कि निमित्त कारण उपस्थित है 1 l 

जब यह सिद्ध हो गया तो सृष्टि के ऊपर विचार करने से ईश्वर की 
“सवेब्यापकता स्वतः हो सिद्ध हो जाती है । क्योंकि सृष्टि केवल पहाड बनाने या 
नदी बहाने ur quf को उदय या अस्त करने का हो नाम नहीं है । दो परमा- 
‘Gat के परस्पर मिलने, मिले रहने या विशेष रीति से पृथक होने 
का काय्यं भी सूष्टि के अन्तगंत है iet क्रियायें प्रत्येक क्षण में 
त्येक स्थान पर : हुआ करतो हैं । इनमें: से बहुत-सो तो अत्यन्त सूक्ष्म और 
SIEUT अत्यन्त स्यू हर्याः rimer सदःय है 1 परन्तु से 
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को किरण में सात रंगों का मिलना और मिला रहना या भिन्न भिन्न परिस्थ= 
fadi में उनका अलग असग होना ये अति सूकम क्रियायें हैं । इसलिये इन 
क्रियाओं के आरम्भ, स्थिति तथा अन्त के लिये ऐसी सत्ताको बावश्यकता है 
जो सूकम ओर स्थुल gri इस लिये वस्तुतः घड़ी या इंजन का हृष्टान्त भी यहो: 
सिद्ध करता है कि ईश्वर qeu से quw ओर सर्वव्यापक है । यदि 
घड़ीसाज़ के समान ईशइवर सृष्टि रूपी घड़ो से अलग होता तो उसको 
अन्य ऐसो सत्ताओं का आश्रय लेना पड़ता जो सृष्टि को हर समय 
चलाया करतीं, जैसे सम्राट ote को अपने नोकरों को सहायता 
लेनी पड़तो है। awe का अपने नोकरों के मस्तिषकों पर कुछ 
भो वश नहीं है। इसी प्रकार ईश्वर का भी उन सत्ताओं पर वश न होता 
ओर वे उसकी सृष्टि को उलट-पुलट कर डालते जेसे बहुधा सम्राद्‌ के चाकर 
कर देते हैं ओर जिसके लिये este को दण्ड देता पड़ता है। सम्राद के 
साम्राज्य में सैकड़ों बातें ऐसी हो सकती हैं जो सम्राट्‌ की इच्छा के विरुद्ध होती 
हैं क्योंकि साञ्राद्‌ प्रजा के घट के भोतर व्यापक नहीं होता | 

सृष्टि के अवलोकन से इतनो बातों का पता चलता है-- 

(१ ) सृष्टि नियमानुकूल है 1 

( २) नियमों से अपार बुद्ध का परिचय होता है। 

(३ ) नियम अटल हैं । 

(४ ) ये नियम सूक्ष्म से सूवभ वस्तु पर भी शासन करते E pa 
कोई वस्तु इनका GEA HT नहीं कर सकती । 

इसलिये fag है कि ईश्वर 

( १ ) नियन्ता है । 

( २ ) ज्ञानवान्‌ अर्थात्‌ सवंज्ञ है । 

* ( ३) एक रस है। 

(४ ) सूक्ष्म से gen ओर सवशक्तिमान्‌ है | 

पहलो तोन बातों को तो सभी आस्तिक मानते हैं परन्तु चोथी बात में 
बहुत मतभेद है Lug PARARE aea Hi HASH जाता है। at तो: 
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कोई आस्तिक इम बात का निषेध नहीं करता कि ईश्वर सूक्ष्म और सवंशक्ति- 
मान है । पंरम्तु इसके साथ साथ हो बहुत से लोग मानते हैं कि ईएवर साकार 
है या साकार हो पकता है | निराकार-वादियों ओर साकार-वादियों का पुराना 
झगड़ा है जोर इस झगड़े के ऊपर हो अभ्य बहुत से मतभेदों को नींव wet 
गई है। मैं समझता हैँ कि यदि यह झगड़ा सुलझ जाय तो संसार के बहुत से 
नास्तिक आस्तिक परस्पर मिल जायें और बहुत से नास्तिक सास्तिकता छोड़कर 
आस्तिक बन जायें । परन्तु भिन्न-भिन्न मास्तिष्क रीति से सोचते हैं । 


देखना चाहिये किं साकार का क्या अथं है? आकार या आकृति का 
सम्बन्ध हमारी इन्द्रियों से है। साकार वस्तुको आँख से देख सकते, ओर 
हाथ से छु सकते हैं। जो ऐसो वस्तु नहीं है उसे निराकार कहते हैं। सृष्ट में 
दोनों प्रकार को वस्तुये उपस्थित हैं। शतपथ ब्राहमण (१४। ५। ३।१) 
में लिखा है। 


दवोवाव ब्रह्मणो रूपे मूत्त चेवामुतँच 


अर्थात्‌ सृष्टि के दो रूप हैं एक साकार ओर एक निराकार | पानी 
जब भाप बन कर उड़ जाता है तो निराकार हो जाता है क्योंकि इष्टि में नहीं 
आता। परन्तु जब भाप जम कर वादल वन जाती है तो साकार हो जातो है । 
वायु निराकार है क्योंकि उसे देख नहीं सकते |. आकाश निराकार है। भव 
प्रदन यह होता है कि ईश्‍वर निराकार है या साकार | साकार वस्तु अवश्य स्थूल 
होगी । सृष्टि में जितनी स्थुल वस्तुयें हैं सूकम वस्तुओं में व्यापक नहीं हैं। 
इसलिये या तो ईश्वर को सवंव्यापक न माना जाय या उसे साकार न माना 
जाय । साकार गोर सवंव्यापक दोनों होना असम्भव है | यदि eden नहीं 
भानते तो कर्ता भी नहीं मान सकते | यदि कर्ता नहीं मानते तो ईश्वर ईश्वर 
हो नहीं रहता ओर आस्तिकता की भित्ति{षम से गिर कर चकनाचूर हो जाती 
 हे। इसलिये आस्तिकों का ईश्वर को साकार मानना स्वयं अपने मत.का खण्डन 
करना कोर; नास्तिकों के सामने अपनी हेसो कराना है। यदि ईश्वर साकार 
STAY HAS: दोखता होता.।- तीसरी: 
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बात यह है कि नियम स्वयं सूक्ष्म है। geal पर स्वरव प्राप्त करने के लिये 
aasa अति सूक्ष्म अर्थात्‌ निराकार सत्ता होनी चाहिये | 

कुछ लोग समझते हैं कि निराकार «eui शक्ति बाली नहीं हो 
सकतीं, इसलिये सवं-शक्तिमान्‌ होने के लिये ईशर को साकार भो होना 
चाहिये । ऐसे बिचार यद्यपि दाशंनिकों के नहीं है परन्तु फिर भो ब्याव- 
हारिक रोति से बुद्धिमान से बुद्धिमान पुरुष भी कभो कभी इनको मानने 
लगते हैं। लोग पूछा करते हैं कि क्‍यों जी यदि ईशवर* के हाथ नहीं तो 
कैसे वनाता होगा, ata नहीं तो कैसे देखता होगा इत्यादि। परन्तु उनको 
मालूम नहीं कि साकार बस्तु निराकार की अपेक्षा बहुत निवल होती है । 
निराकार वस्तु का साकार पर शासन होता है। साकार का निराकार पर 
कभी शासन नहीं होता। मेरो शक्ति निराकार है वह साकार हाथ को जिघर 
चाहती है चलाये फिरतो है। कभी मैं हाथ से लिखता हूँ। कभी खाता 
खाने के लिए मुह तक ले 'जाता gl कभी सिर खुजलाता gl परन्तु 
यह छक्ति हाय में व्यापक होते हुये भो हाथ से अलग gl जब यह शक्ति 
निकल जाती है तो हाथ अपने साकारर तथा स्थूलस्व के होते हुये भी 
कुछ कायं नहीं कर सकता । शेर या हाथी मनुष्य से बहुत स्थूल होता है 
परन्तु उसमें बह सूक्षम बुद्धि नहों होती जिसके कारण भादसों सेकड़ों शेरों 
और हाथियों को क़ेद करके अपने वश में रखता है। यह gu न तो 
स्थूल ata का नाम है, न रुधिर का, न नस alfeal का। यह एक सकम 
वस्तु है जो इन सब में व्यापक है। विद्युतार के तार स्थुल हैं परन्तु विद्युत्‌ 
शक्ति परम सुक्ष्म है जो उन तारों को हिलाये फिरतों है। लोहे में चुम्बक 
शक्ति का प्रवेश कर. देने से लोहा शक्ति सम्पन्न हो जाता Flares शक्ति 
सूकम होती है परन्तु लोहा स्थूल द्वोता है। अतः स्थूल वस्तुओं को शक्ति 
सम्पन्न - समझना ओर सूक्ष्मों को शक्तिरहित, बड़ो भारी भूल है। याद 
ईश्वर सरवंशक्तिमात और सवंव्यापक है तो उसको अवश्य ही 
निराकर होना चाहिए । 


छ ७ कुछ लोग TAR s कि जेसे भाप RSE Ft बादल के रूप 
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में साकार भी हो सकती है, इसी प्रकार यदि ईश्वर को आरम्भ में । निराकार 
ओर फिर साकार भो मान लिया जाय तो हानि sur होगी! जव ईश्वर 
अन्य वस्तुओं को निराकार से साकार वना सकता है तो स्वयं अपने को 


साकार क्यों नहीं बना सकता ! 

ऐसा कहने वाले लोग यथाथं सोचना नहीं चाहते | जब भाप बादल 
बनती है तो कया होता है? भाप वस्तुतः एक वस्तु नहीं है किन्तु छोटे 
छोटे परमाणुओं का एक समूह है। यह परमाणु जब faat रहते हैं तो 
दिखाई नहीं पड़ते इसीलिये हम कहते हैं कि भाप WWW है । परन्तु जब 
यह परमाणु परस्पर मिलकर संगठित हो जाते हैं तो उनमें स्थूलता मा 
जाती है ओर वादल दिखाई पड़ने लमत हैं। इन परमाणुओं के भिन्न भिन्न 
परिमाण में संयुक्त होने के कारण ही पानी की साप, धुआ, वादल, ओमा, 
बफे आदि भिन्न-भिन्न आकृतियाँ हो जाती हैं।.लोहे के स्थूल गोले को भी 
हम इतने छोटेछोटे. gael में बिखेर सकते हैं जो आँख से दिखाई न d 
ओर फिर उनको मिलाकर स्थूल बमा सकते हैं । 

इसलिये एक बात और मालूम gl भर्थात्‌ संसार में नितनो स्थूल 
या साकार वस्तुएं हैं वे सब अनेक परमाणुओं के परस्पर मिल्ने से बनी 
हैं। ईश्वर यदि एक है और एक रस है तो निराकार से साकार कभी नहीं 
हो सकता। भाप का एक परमाणु भाष को स्थूल नहीं बना सकता | उसके 
लिये अनेक परमाणु चाहिये इसी प्रकार एक ईश्वर साकार नहीं हो सकता, 
जब तक कई ईश्वर मिल न जावें | दूसरी वात यह है कि स्थूल वस्तु व्यापक 
नहीं रहतो । जिस प्रकार भाष से इंजन चला सकते हैँ उसी प्रकार qu या 
ओले से नहीं चला सकते | इसलिये ईश्वर न साकार है न हो सकता है | 

स्थूल wen एक देशो भो होती हैं उनके दोनों ओर से किनारे होते. 
हैं। कुछ द्विराकार वस्तुएं भी एक देशी हो सकती हैं परन्तु कोई स्थुल या 
साकार वस्तु सवंदेशो नहीं हो सकती | इसलिये ईश्वर को साकार मानना 
बस्तुतः ईश्वर को सत्ता का निषेध करना है। ` ; 


बे सहिद, लले MASEL FOAL भा चुका है कि 
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frat वह सत्ता है जो सृष्टि की समस्त वस्तुओं को नियमों द्वारा अपने 
शासन में रखती E किसी वस्तु पर शासन करने के लिये उससे प्रबलः 
होना आवश्यक है। ईश्वर न केवल सृष्टि की जड वस्तुओं को हो अपने 
वश में रखता है किन्तु सजीव वस्तुओं को भी | यहाँ तक कि मनुष्य wt 
जो समस्त प्रणियों की अपेक्षा अपने को बलवान समझता है इसी शक्ति 
की उंगलो पर नाचता है | हम “मनुष्य अल्प है” नामक अध्याय में दिखा 
चुके हैं कि मनुष्य बलवान होते हुये भी बलहीन है ओर उससे कहीं अधिक 
शक्ति उसको अपने वश में किये हुये हैं। जो ईश्वर सृष्टि के सभी पदार्थों 
से अधिक बलवान और उन पर शासक है उसके “सवंशक्तिमान्‌” होने में 
सन्देह ही क्या है ? हम पिछले कई अध्यायो में दिखा चुके हैं कि सृष्टि 
का प्रत्येक नियम एक शक्ति के ada है । इस प्रकार से तो हम कह 
सकते हैं कि ये भिन्न-भिन्न शक्तियाँ हैं और इस प्रकार ag सत्ता जो इन 
शक्तियों को रखती है “adele सम्पन्न'' अर्थात्‌ सब शक्तियों वाली 
कहुलायेगी | परन्तु यदि विचारपूवंक देखा जाय तो वे समी शक्तियाँ वस्तुतः 
एक हो शक्ति के भिन्न-भिन्न रूप हैं जो ईश्वर में रहती हैं। इसीलिये कभी 
ईएवर को शक्ति नाम से भी geet हैं। वस्तुतः ईश्वर शक्ति नहीं किन्तु 
“शक्तिमान्‌” है इसलिये सवं शक्तिमान्‌ के दो अर्थ हो सकते हैं :--- 

(१) सर्वा weal अस्य सन्तीति सवं शक्तिमान्‌ अर्यात्‌ 


{जिसमें सब शक्तियाँ रहती हों | 
(९) जो सब शक्तिमान पदार्थों से अधिक हो | 


संसार में चींटी या उससे छोटे कोट quu से लेकर सिह, हस्तो तथा 
ager तक सभो प्राणो शक्ति वाले हैं | मैं इंट उठा सकता gl जड 
वस्तुओं को मिला या पृथक कर सकता हूँ। dt दानों को अपने बिल में 
ले जा सकती है । पतंग उड्‌ सकते हैं यह सब कुछ न कुछ शक्तियाँ 
रखने के कारण शक्तिमात कहलाये जा सकते हैं। परन्तु सहं वस्तु हैं 
लिनको मैं वश में नहीं कर सकता। इसी प्रकार अन्य प्राणी भो कुछ करू 
सकते हैं ओर कुछ नहीं कर wed । इस लिये शक्तिमान होते हुय भोवे 


अल्प ag को भी अपने वश में v जिस हाथ 
ह । रबर, हा, yaa Vidyalaya SS है। p : 
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से एक ma में मैं ai उठा सकता हूँ । दूतरे समय में उसो हाथ में 
कुछ faz हो जाने से watt नहीं उठा सकता। जो पक्षो एक दया में 
अपने Tal के सहारे उड सकता दूसरो अवस्था में नहों उड़ सकता। इस 
fa az शक्तिपानों में भ्रष्ठ होने अर्यात्‌ सवं शक्तिपानों पर शासन करने 
के कारण SAT सर्वेशक्तिपान्‌ू है। जो दो अर्थ हमने ऊरर दिये हैं उनके 
aval में aga मतभेद नहीं है। विचार के दो रूप हैं जिनका अंतिम 
आशय एक हो है | 
यहाँ प्रश्‍न यह होता है कि जिन शक्तियों से सम्पन्न ईश्वर को भाना 
जाता है वे शक्तियाँ कौन-कौन सी Qo! कया चे अनन्त हैं या उनकी 
ई संख्या भो है ! क्या “सर्व” शब्द शक्तियों की संख्या की अपेक्षा 
‘ara’ बना देता है या यह अनन्त वाचो शब्द है । हम सूष्टि के 
नियमों को व्याख्या करते हुये बता चुके हैं कि सृष्टि में एक नियम 
नहीं है किन्तु असंखयों नियम हैं । प्रत्येक नियम असंख्य घटनाओं 
पर शासन करता है ॥ फिर सृष्टि अनन्त है । भूत, भविष्य तथा वतंमांन तीनों 
कालों पर विचार किया जाय तो घटनाओं फा कोई अन्त विचार में नहीं 
आता । इसलिये अनन्त नियमों को यदि अनंत शक्तियाँ मान लो जायं तो 
जिन शक्तियों से ईश्वर को सम्पन्न माना जाता है वे अनंत हो हुईं । और 
*e शक्तियों का रूप यह हुआ कि नियमों के अनुसार घटनाओं तथा पदार्थों 
को वश में रखना | किसो वस्तु पर शासन करने का sw हो यह है कि उसको 
उपर उठा सकना, नीचे गिरा सकना, इधर-उधर फेंक सकना, दो वस्तुओं को 
परस्पर मिला सना ओर उनको पृथक-पृथक कर सकना | इस प्रकार ।जतने 
'परमाणु सृष्टि में हैं चाहे सूक्ष्म रूप में हों चाहे स्थुल में ईश्वर उनको ऊपर 
उठा सकता, नीचे गिरा सकता, और मिला, ओर पृथक कर सकता है इस- 
लिये वह सर्वेर्शक्तमान्‌ है। कोई card ऐसा नहीं जो ईश्‍वर के इस प्रकार के 
शासन के बाहर हो | ; em 
सवंशक्तिमान्‌ शब्द के विषय में आस्तिकों में बहुत भेद है । लोग 
J आयः यह समझते हैं कि यदि ईश्वर को adanan, माना जाय तो ag भी 
मानता पड़ेगा कि ईश्वर ‘aa कुछ' कर सकता "है । परन्तु जो ऐसा कहते हैं 
चे “सब कुछ” के अर्थो पर विचार नहीं, करते । “सब कुछ” क्या.? wd 
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सृष्टि के पदार्थों का उठाना, गिराना, मिलाना या पृथक करना | इसके अति- 
रिक्त “सब कुछ” का ओर कोई अर्थ नहीं लिया जा सकता | यदि यह अथे 
आना जाय तो यह ठीक हो है कि ईश्वर सब कुछ कर सकता है। अर्थात्‌ 
सृष्टि का कोई परमाणु या जीव ऐसा नहीं जिसको यह संयुक्त या वियुक्त न कर 
सके | wem अतिरिक्त “सब ge” का और क्या अथ है? यदि किसी राजा 
के लिये कहा जाय कि उसका अपनी समस्त प्रजा पर पूर्ण अधिकार है तो 
इसका यही अर्थ होगा कि वह उस प्रजा को जिस प्रकार चाहे रख सकता है। 
इसो प्रकार यदि कहा जाय कि ईश्वर सवंशक्तिमान्‌ है तो उसका वहो अथे 
होगा कि सब परमाणु और प्राणी उसके वश में है। 

परन्तु बहुत के लोग “सब कुछ कर सकने” का यह अथं नहीं लेते। 
यह बात उन्हीं के सिद्धान्तों सेईपाई जाती है । जेसे कोई कहता है कि ईश्वर 
अवतार ले सकता है | कोई कहता है “Rear शून्य से वस्तुरये' उत्पन्न कर सकता 
है” कोई कहता है कि ईश्वर की इच्छा के बिना पत्ता भो नहीं हिल सकता। 
कोई कहता है कि यदि मनुष्य झूठ भी बोलते हैं तो ईदबर हो उनको gen 
है क्योंकि ईश्वर सर्वशक्तिमान्‌ है। इस प्रकार dex को "aduer. 
एक वाजीगर की झोलो समझो जाती है जिसमें से बुरी भलो सभो वस्तुयें 
निकल सकती हैं। उदाहरण के लिये “ईसा बिना पिता के केसे उत्पत्न हो 
गया” १ ईश्वर की शब्तिमत्ता से। “मुहम्मद ने चाँद के दो टुकड़े केसे कर 
दिया ?” ईइवर की सवंशक्तिमत्ता से | “sige ने गोवर्धन पर्वत को अपनों 
उंगली पर केसे उठा जिया ?” ईश्वर की सवंशक्तिमत्ता से ! “ईश्वर ने निह का 
रूप केसे धारण किया १” अपनी सवंशक्तिमत्ता से! वस्तुतः ईश्वर की इस 
प्रकार की सर्वेशक्तिमत्ता से ईश्वर को विहोन कर दिया जाय तो बीसियों ऐसे 
amga या धमं हैं जिनका तिरोमाव हो जाय | अनेक प्रकार को पूजाय हैं 
जो संसार से उड़ जायं और लाखों पुजारी ऐसे E जिनको जीविका नष्ट 
हो जायं। इसलिये इतने मतमतान्तरों को स्थित रखने और इतने पुर्जारियों 
का पेट भरने के लिये आवश्यक प्रतीत होता है कि ईश्वर को इस प्रकार 
को सवंशक्तिमत्ता की पुष्टि हो को जाय, चाहे ऐसा करने से सत्य का 
यला हो क्‍यों (ज: (पुसता हो) MAE UBER AUSNUTS. तथा उच्छङ्खल 
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पुरुषों फो शक्तिणाली कहने का प्रचार है इसी प्रकार ईश्वर की ad- 
शक्तिमत्ता से भी यही तात्पयं समझा जाता है कि कोई काम ऐसा नहीं 
जिसको वह न कर सकता हो या जिसको उसने न किया हो। लोग समझते हैं 
कि यदि ईश्वर नियमों के अधीन हुआ तो ag स्वश्षक्तिमात्‌ या स्वतंत्र न 
रहेगा। वे यह नहीं जानते कि नियमों के अनुकुल चलना ही स्वतंत्रता है । 
जो नियमों के अधीन नहीं होता वह अनियमता का दास होगा । ऐसो सत्ता की 
तो सम्भावना ही नहीं हो सकती जो न नियमों के अधीन हो न अनियमता के 
अधीन हो। अनियमता का अधीन होना बल-हीनता का fag है। शक्ति का 
चिल्ल नहीं | अनियमता होने का अथं ही यह है कि नियमों के अनुकूल wet 
करने के लिये शक्ति चाहिये । नियमों के उल्लद्धन करने से निबंलता और 
अज्ञानता दोनों की सूचना मिलतो है। संसार में बहुत से मनुष्य हैं जो नित्य 
प्रति किसी न किसी नियम का उल्लङ्कन किया करते हैं | क्यों ? इस लिये कि 
कुछ तो इतने wart हैं कि उनको यही नहीं मालूम कि किन नियमों कां 
पालन करना उनका कर्तव्य है। कुछ को यह तो ज्ञान है कि हमारा यह 
कर्तव्य है परन्तु फिर भो उनका पालन नहीं कर सकते | संकड़ों यह जानते 
हुये भो कि असत्य वोलना बुरा है असत्य बोलते हैं, चोरी करना बुरा है, चोरी 
करते हैं, शराब पना हानिकारक है, शराब पीते हैं। बहुत से तो ऐसे भी & 
जो प्रतिदिन नियमानुकूल चलने को प्रतिज्ञा करते हैं और प्रतिदिन उसका 
उल्लङ्कन करके पश्चात्ताप करते हैं। कितने ऐसे हैं जिनकों हमने यह कहते 
सुना है “क्या करे ? हमारो निवलतायें हमको नियमों का पालन नहीं करने 
at? aga: | नियम बनाना “ज्ञान” का काम है ओर उनका अक्षरशः 
पालन करना “शक्ति” का। जिसमें “ज्ञान” है शक्ति नहीं वह नियमों को 
तो वनायेगा | परन्तु उनका पालन नहीं कर सकेगा | जिसको ज्ञान नहीं, शक्ति 
है वह ऐसे नियमों को हो न बना सकेगा जो अधिक समय “तक उपयोगी 
a हो सकें | जिनमें ama है न “शक्ति” उसका तो कुछ कहना ही 


हम कई बार इस बात पर बल दे ज्रुके हैं कि ईश्वर के अस्तित्व का 
THT भी पहा So RK RAAT ATCA IAAT करते हैं। 
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यदि ये नियम अठल न हों तो उनको नियम हो न कह सकेंगे ओर न केवल 
सायंस-वेत्ताओं को ही अपनो समस्त-सायंस सम्पत्ति भाड में झोंकनो पड़ेगी 
किन्तु सद्पुरुषों का समस्त व्यवहार वन्द हो जायगा। यदि Ag वोने से कभी 
चना भी sera हो जाया करे तो कोन मूर्ख है जो Cg बोते का परिश्रम 
उठाये । यदि जिस राजा के राज में कोई ज्ञात या विज्ञात नियम नहीं हैं उसके 
राज्य को अराजफता तो कह सकते हैं कभी उसको शक्तिशालों नहीं कह 
सकते | इसी प्रकार यदि ईइवर अपनो सबंशक्तिमत्ता, स्वतन््ता अथवा उच्चता 
दिखाने के लिये कभी कभी अपने नियमों का surge भो कर सकता है तो 
उसका दो में से एक कारण अवस्य होगा। या तो उसने नियम बनाते समय 
यह न सोचा होगा कि अमुक नियम आगे चल कर लाम के स्थान में हामि 
पहुँचावेगा, जैसे ईसाई धमं ग्रन्थ बाइबिल में लिखा है कि जब सृष्टि में पाप 
बढ़ गया तो ईश्वर को खेद हुआ कि मैंने ऐसी सृष्टि ही क्यों वनाई जिसमें इस 
प्रकार के पाप बढ़ जायें ! इस दशा में ईश्वर के अज्ञान की सूचना मिलेगो। 
या नियमों का पालन करते करते थक गया ओर अब उसको परिवर्तन करने की 
आवश्यकता पडी | यदि ऐसा मान लिया जाय कि नियमों का उल्सङ्कन ईस्वर 
के अधिकार में है तो कभी ऐसे ईश्वर की सिद्धि नहीं हो सकती । 


स्वामी दयानन्द ने Suc के सब कुछ कर सकने के विरुद्ध दो प्रश्न 

(१) क्या ईशवर अपने को नष्ट कर सकता है ? 

(२) क्या ईश्वर अपने बरावर दूसरा ईश्वर बना सकता है ? 

चाहे किसी घमं का मानने वाला क्यों न हो वह यही कहेगा कि ये दोनों 
काम ईश्वर की शक्ति से बाहर हैं फिर भी ईश्वर सवंशक्तिमान्‌ है। जो सत्ता 
समस्त संसार में व्यापक है वह अपने को नष्ट केसे कर सकती है ! किसो वस्तु का 
एक स्थान से दूसरे स्थान में चला जाना तो संभव है परन्तु उसका “शून्य हो 
जाना संभव नहीं | ईश्वर सवंव्यापक होने से कहाँ जायेगा ओर कहाँ आयेगा ! 
उसके लिये ‘ara’ और 'जाना' दोनों हो असम्भव ओर अ्चिन्तनोय हैं। जो 
“है? बह “न है” कैसे होगा ? रही अपने समान दूसरा ईश्वर बनाने वालो 
बात | सो भी अचिन्तनोय ही है क्योंकि कल्पना कोजिये कि उसने एक ऐसा 
हो ईश्वर बना दिया जो उशी के समान शक्तिवाला है तो भो इस बने हुये 


श्वर d — 
à etc उस बनाने वाले ferc में इतने भेद अवश्य CET ic 


आस्तिकवादे 
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(१) यह ईश्वर बना हुआ होगा और पुराना ईशवर बिना बना gard 

` (२) इस ईद्वर को आयु आज से आरम्भ होगी ओर पुराना ईश्वर 
अनादि होगा । nv M 
ये दो भेद ऐसे हैं जिंनसे. छुटकारा हो ही नहीं सकता इस लिये यह 


> 


कहना कि “ईश्वर अपने समान एक ओर ईश्वर बना सकता है” बड़ी भारी 
मूखंता है । यदि ऐसा होता तो आज तक उसने एक दो feat अवश्य 
बनाये होते । ; 

एक ईसाई विद्वान्‌ ने स्वामी दयानन्द के इन दो प्रश्नों के साथ-साथ 
एक और प्रश्‍न किया है जो सवंथा सुसंगत है। कई सौ वर्ष पहले ईसाई जगत्‌ 
में इसी प्रकार का प्रन उठा था। इस पर उस विद्वान्‌ (47551९८1) ने कहा 
“क्या ईश्वर एक वेश्या को कुमारिका (Virgin) कर सकता है” १ कुमारिका 
वह है जो आज तक ब्रह्मचारिणो हो wu लिये वेश्या का किसी अवस्था में भी 
कुसारिका होना अचिन्तनीय है । इसके अतिरिक्त बहुत सी ऐसी वाते बताई जा 
सकती हैं जिनका करना ईश्वर को शक्ति के बाहर है क्यों? केवल इसलिये 
कि वह ईश्वर है । ईश्वर बही काम कर सकता है जो feat को करना चाहिये d 
जो काम ईश्वर को नहीं करना चाहिये उसे वह केसे कर सकता है? 

यहाँ एक प्रश्न हो सकता है? कया ईश्‍वर एक त्रिकोण के वृत्त बना 
सक्ता है ? यदि नहीं तो क्यों P क्योंकि उसके अधोन सृष्टि के सभी परमाणु 
हैं। इसका उत्तर यह है कि यह माना कि ईश्वर के अधीन सृष्टि के सभी 


18० 


परमाणु हें। परन्तु यदि उसने उनको ल्लिकोण के रूप में wat तो त्रिकोण : 


बनेगा । यदि वृत्त के रूप में aa | त्रिकोण के रूप में रखते हुये वुत्त कभी 
नहीं बन सकता | ईश्वर ऐसा त्रिकोण नहीं बना सकता जिसके सब कोण मिलकर 


दों समकोण से बड़े या छोटे हों क्योंकि जो त्रिकोण बनेगा उसके कोणों का योग 


अधश्य हो दो समकोणों के बरावर सिद्ध होगा | ओर जिस क्षेत्र के तीनों कोग 
दो समकोणों से बड़े या छोटे हैं वह कभी त्रिकोण हो ही नहीं सकता | 
` कुछ लोगों ने एक नई युक्ति निकाली है। जब उनसे पूछा जाता है 


कि कया Seas चोरी भो कर सकता है या दूसरा SU बना सकता है तो के, 
कह्‌ देते हैं “हाँ चोरी कर सकता है परन्त करता नहीं ।” उसमें प्रत्येक काम: 
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करने की शक्ति तो है qug वह जो 
होता है उसको नहीं करता | ह करता वहो है जो उचित होता है, जो अनुचित 


यह उत्तर वस्तूतः उनको सहायता नहीं करता। हाँ कुछ देर के लिये 
उनका जी बहलाव हो जाता है | क्योंकि यदि कुछ काम ऐसे हैं जिनको ईश्वर 
ने न कभी किया, न अव करता है, न आगे कभी करेगा तो उनका किसो प्रकार 
से ईस्वर के साथ सम्बन्ध जोड़ना ही व्यथं है । वस्तुतः यदि खोज बो जाय कि 
“ईश्वर सब कुछ कर सकता है” यह प्रश्‍न क्यों उठा, और कब उठा तो विदित 
होगा कि कुछ घर्मावलम्बो आस्तिक यह सिद्ध करना चाहते थे कि “ईश्वर ने 
अमुक काय्य fan उसी को सिद्धि के लिये उन्होंने “वह साधन यह दिया कि 
“ईश्वर सब कुछ कर सकता है। इसलिये अमुक काम्ये भो कर सकता है।” 
यदि साधन का रूप “ईश्वर सब कुछ कर सकता है” से बदल कर "ईश्वर ने 
उचित काम ही किया है, उचित ही करता है, उचित ही करेगा, कभी अनुचित 
नहीं किया, न करता है, न करेगा ।” ऐसा कर दिया जाय तो जो लोग ईश्वर 
at सबं Utara से अपने हर एक साध्य को सिद्धि करना चाहते हैं। वे 
अपने परिश्रम में adar विफल रहेंगे। फिर प्रश्‍न ag नहीं होगा कि es 
सब कुछ कर सकता है” इस लिये “ईदवर ने यह काम भो किया” | इसके. 
विरुद्ध प्रन यह होगा कि ईश्वर को ऐसा करना उचित था या नहीं | जो लोग 
यह कहते हैं कि “शक्ति तो है पर करता नहीं” वे भी अन्त को एक ही आशय 
पर पहुँचते Gl हम भी कह सकते हैं कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है “सवं क्रिया- 
वान्‌” नहों है । यदि ईश्‍वर “सबं क्रियावान्‌” होता तो सब कुछ कर सकता 
था | वस्तुतः अनुचित कायं का करना ईश्वर को ईश्वरत्व से वंचित कर देता 
है । किसी भले आदमी से पूछो कि क्या तुम अमुक पाप कर सकते नो ? तो 
वह कहेगा “महीं । मुझमें सामथ्यं ही नहीं QUU किसी काम के लिये 
केवल शारीरिक शक्ति को ही आवश्यकता नहीं होती। शक्तियां अभोतिक 


ओर पारलौकिक भी होती हैं इस लिए जब हम 'किसी काय्यं का ईश्वर से 
सम्बन्ध जोड़ना चाहते हैं तो उसकी सभी बातों पर विचार करना पड़ेगा। नहीं 


तो विचार अधूरा रह जायगा | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सातवाँ अध्याय 


ईश्वर के गुण (२) 
पाप और दुःख की विकट समस्या 


वर को wd नियन्ता ओर सवंशक्तिमान्‌ समझ लेने के पश्चात्‌ 

हो उसको कल्याण-कारिता पर ध्यान जाता हैत नियम घोर 
कल्याण का एक घनिष्ट सम्बन्ध है। नियम कल्याण के लिये हो बनाये जात 
हैं। यदि कल्याण का विचार न हो तो किसी नियम को आवश्यकता नहीं है। 
संसार के कड़े से कड़े नियमों के भीतर भो कुछ न कुछ ओर किसी न किसी 
का कल्याण छिपा होता है । अनियमता हो कल्याण की शलु है। हम ऊपर 
कई वार इस बात पर बल दे चुके हैं कि सृष्टि में संगठन तथा प्रयोजन दोनों 
हैं। इन्हों के द्वारा हमने यह सिद्ध किया था कि ईश्वर बड़ा बृद्धिमातू है | 
Siang ओर शक्तिमान्‌ दोनों के लिये संस्कृत में एक शब्द चेतन आता 
है । चेतन वह है जिसमें ज्ञान ओर प्रयत्न अर्थात, बुद्धि बोर शक्ति दोनों 
दों । इसलिये आस्तिक लोग ईश्वर को चेतन स्वरूप कहा करते हैं। "UU 
ज्ञान युक्त प्रयत्न का कारण ही यह है कि किसी विदोष प्रयोजन को fale 
Gl प्रयोजन कल्याण रूप हो हो सकता है। यदि कल्याण का भाव 
संसार में न हो तो समस्त जोव प्रयोजन रहित हो जायें। प्रयोजन न होने से 
शक्ति तया नियम दोनों का आविर्माव {नहीँ हो सकता । अतः यह सिद्ध है कि 
SAT कल्याणकारी है। कल्याणकारी का हो दूसरा नाम भला, सत्‌ 
अथवा दयालु या ऱ्यायकारी है ।।ये सब गुण भलाई से हो सम्बन्ध रखते 
हैं । वस्तुतः भाव एक हो है। अवस्थाओं के भेद से शब्द भिन्न-भिन्न हो गये 


हैं । इनको व्याख्या आगे की जायगी | 
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सृष्टि के नियमों से भलाई का इतना प्रबल प्रमाण मिलता कि बहुत 
से विचारशील पुरुष इसी को ईश्वर के अस्तित्व का प्रमाण मानते हैं। ऋषि 
ATE ने सत्याथंप्रकाश में लिखा है: 

“जब आत्मा मन इन्द्रियों को किसी विषय में लगाता वा चोरी 
आदि बुरी वा परोपकार आदि अच्छी बात के करने का जिस क्षण में 
आरम्भ करता है उस समय, जीव की इच्छा ज्ञानादि उसी इच्छित 
विषय पर शुक जाता है। उसी क्षण में आत्मा के भीतर से बुरे काम 
करने में भय, शङ्का, और लज्जा तथा अच्छे कामों के करने में अभय, 
निःशङ्कता और आनन्दोत्साह उठता है वह जीवात्मा की ओर से 
नहीं किन्तु परमात्मा की ओर से है। और जब जीवात्मा शुद्ध होकर 
परमात्मा का विचार करने में तत्पर रहता है उसको उसी समय दोनों 
प्रत्यक्ष होते हैं?” (ससम समुल्लास) 

यहाँ ईश्वर सिद्धि का प्रकरण. था। अतः ज्ञात होता है कि स्वामी 
दयानन्द ईश्वर के अस्तित्व का एक प्रमाण यह भी समझते थे कि मनुष्य के 
अन्तःकरण में उचित ओर अनुचित में भेद करने को एक शक्ति है जो ईश्वर 
aaa है । अंगरेजी में इसी को कॉन्शषेन्स (conscience) के नाम से 
ger हैं । 

“कुछ ्रन्थकारों ने सदाचार सम्बन्धो नियम को जो मनुष्य के 
अन्तःकरण (conscience) द्वारा ज्ञात हो सकता है ईश्वर अस्तित्व का 


sone > Sa DN 

- 1. “The moral law which reveals itself to conscience 
has seemed to certain authors so decisive a witness for God, 
that all other witnesses may be dispensed with, Kant, who 
exerted his great logical ability to prove that the speculative 
reason in searching after God inevitably loses itself in sophisms 
and self contradiction, believed himself to have found in the 
Practical reason or moral faculty an assurance for the Divine 
existence and Government capable of defying the utmosts 
efforts of scepticism. Sir William Hamilton has also affirmed 
that the only valid arguments for the immortality of the human 


soul, rest ground of man’s moral nature.” Dr. John 
on. the, FRAN, Maha Vidyalaya Collection. 
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सबसे बड़ा प्रमाण माना है । उनको इष्टि में अन्य प्रमाणों को आवश्यकता हो 
नहीं रहती | जिस काण्ट (Kant) ने अपनो तकं बुद्धि से यह सिद्ध करने 
का प्रयत्न किया था कि जितना मनुष्य अपनी तकंशक्ति का ईश्वर विषय में 
प्रयोग करता जाय उतना हो वह भूल-भुलइयों में GI जायगा, उसी काण्ट 
को यह भो मानना पड़ा कि व्यावहारिक वुद्धि और अन्तःकरण द्वारा ईश्‍वर को 
ऐमी साक्षी मिलतो है कि सन्देहवाद के लिये कोई स्थान नहीं रहता । सर 
विलियम हैमिल्टन ने भी यही माना कि ईश्वर अस्तित्व तथा जीव के अमर 
होने का यहो उत्तम प्रमाण है कि मनुष्य में आचार सम्बन्धी ज्ञान प्राप्त करने 
की योग्यता है । डाक्टर जोन न्यू मैन अन्तःकरण को ध्रमं का मूलाधार बताते 
हैं । उनका आग्रह है कि प्राकृतिक धमं के सिद्धान्तों को इसी मुख्य नियम के 
आधार पर निश्चित करना चाहिये। जमंनी के जीवित आस्तिकवादी डाक्टर 
शेंकिल ने अपने समस्त आस्तिकबाद को आधार शिला अन्तःकरण पर हो 
Val है । उनका आरम्भिक सिद्धान्त यह है कि अन्तःकरण आत्मा को घमं 
सम्बन्धी इन्द्रिय है । ओर उसी से हम ईश्वर का प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त कर सकते 
हैं (फ्लिण्ट का आस्तिकवाद Jo २१०-११) 


“शायद St का कोई व्यावहारिक विश्वास ऐसा नहीं जिसका 


Newman has insisted that conscience is the creative principal 
of religion, and endeavoured to show how the whole doctrine 
of natural religion should be worked out from this central 
principle. A well known living theologian of Germany, Dr. 
Schenkel, has attempted to build up a complete theology on 
conscience as a basis, starting from the position that conscience 
is “the religious organ of the soul—the faculty through which 
we have an immediate knowledge of God" 

(Flint’s Theism pp. 210-11). 


1. There is probably no living practical belief in God 
which does not, begin with the conscience. It is not reasoring 
on a first cause, nor even admiration of the wisdom displayed 


in the universe, which makes the:thought of God habitually 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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अन्तःकरण से आरम्भ नहीं होता | न काय्यं कारणवाद व सृष्टि द्वारा सूचितः 
बुद्धिमत्ता की प्रशंसा हो मनुष्य के हृदय में ईश्‍वर के ध्यान को हरदम बनाफे 
रहने के लिये पर्य्याप्त है । प्राकृतिक जगत्‌ या मनुष्य समाज को किसी घटनाः 
के विचार से मनुष्य के हृदय में ईश्वर के प्रत्यक्ष तथा उसके अपने साथः 
सम्बन्धो का इतना ध्यान नहीं रह सकता । केवल उत्तेजित तथा विकसितः 
अन्तःकरण द्वारा ही हम इस वात का प्रत्यक्ष कर सकते हैं कि हम Een के” 
समोप हैं | वह हमसे सम्बन्ध रखता है ओर हम उससे सम्बन्ध रखते हैं। यदि 
हम में सदाचार सम्बन्धी ज्ञान न होता तो हम कभी न जान सकते कि ईश्वरः 
का स्वभाव तथा साम्राज्य भला है य' बुरा । यह सम्भव था कि हम उसको 
शक्ति के सामने काँप जाते या उसको बुद्धिमता की प्रशंसा करने लगते ।. 

परन्तु उसकी भलाई हमसे छिपी रहती, उसके सदाचार सम्बन्धी नियमों को 


—ÓÓ E ———————— 
and efficaciously present to the mind. Itis not any kind of 
thinking nor any kind of feeling executed by the physical: 
universe or by the contemplation of society, which gives us an 
abiding and operative sense of God’s presence, and of his 
relationsbip to us. {tis only in and through an awakened and: 
active conscience that we realise our nearness to God—His. 
interest in us and our interest in him. Without a moral character’ 
and moral Government manifested by him. We might tremble 
before His power, or we might admire His skill, but his. 
righteousness, would be hidden from us. His moral laws. 
would be meaningless to us and their sanction would be: ° 
merely a series of physical advantage Or physical disasters.. 
But a God without righteousness is no true God and the worship 
which has no moralelement init is no true worship. And 
then, it is only through the glass of conscience that the. 
righteousness of God can be discerned and asthat attribute 
alone can call forth, in adition to the fear, wonder and admi- 
ration evoked by power and intelligence, the love, the sense 
of spiritual weakness and want, and the adoring MEO 
which are indispensable in true worship—such worship as God: 
ought to receive and man oughtto render—the significance of 
ee principle in the theistic argumentation is vast indeed 
(Flint's Theism pp 211, 12, 13). 4 * ४९ i a 


.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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समझ हो न सकते ओर उसको इच्छा हमारे लिये प्राकृतिक हानि लाभ से 
अधिक कुछ न होतो। परन्तु कल्याणकारिता-शुन्य ईश्वर ईइ्वर ही नहीं ओर 
न सदाचार शुन्य उपासना उपासना है । केवल अन्तःकरण के दर्पण में हो 
sac को कल्याणकारिता के दशंन हो सकते हैं, शक्ति तथा बुद्धिमता आदि 
जुण हम में डर या ओत्सुक्य उत्पन्न कर सकते हैं | परन्तु प्रेम, श्रद्धा तथा 
भक्ति जो सण्ची उपासना के लिए आवस्यक हैं केवल अन्तःकरण द्वारा हो 
उत्पन्न हो सकती हैं p वस्तुतः ईश्वर-अस्तित्वू सिद्धि से अन्तःकरण का बहुत Ue 
न्सम्बन्ध है | (फ्लिण्ट का आस्तिकवाद go २११-१३) 


यद्यपि ईहवर के बहुत से गुणों का वर्णन किया जा जुका है तथापि 

-हमारा घनिष्ठ सम्बन्ध ईश्वर से इसलिए है कि वह कल्याणकारो है ओर 
यदि हम उसकी उपासना करेंगे तो हमारा कल्याण होगा | वस्तुतः हम 
-इस्वर के विषय में कभी इतना सोचने के लिए dum न होते यदि हमारे 
` स्वभाव के भीतर ईइवर की कल्याण-कारिता का बोज न होता। हम aga सी 
“ऐसो वस्तुओं को देखकर आइचयंमय हो सकते हैं जो हमारे लिए दुःखदाई 
हैं जेसे विजलो का चमकना या ज्वालामुखी पर्वत से ज्वाला का भ्रज्वलित 
होना । परन्तु हमारे हृदय में इनके प्रति कभी प्रेम उत्पन्न नहीं होता न हम 
-इनसे सम्बन्ध हो जोड़ना चाहते Fl बलवान्‌ WS, हमारे हृदय में भय 
उत्पन्न कर सकता है परन्तु श्रद्धा उत्पन्न नहीं कर सकता | ईइवर के प्रति 
मनुष्य समाज आदि सृष्टि से ही इसलिए आकर्षित होता रहा है कि ईश्‍वर 
भला है ओर हमारे साथ भलाई करता है। मास्तिकों. का सबसे बड़ा साध 
जो उन्होंने आस्तिकों को ईश्वर से विमुख करने के लिए रचा वह यह है कि 
-सृष्टि दुखों से पूणं है । यदि ईश्वर दयालु होता तो इस प्रकार को सृष्टि 
कभो नहीं बनाता | भूकम्प, ज्वालामुखी पर्वत, नदियों को बाढ़, अतिदुष्ट, 
sfr तथा अनेक प्रकार के रोगी के उदाहरण इस बात को दिखाने 
के सिए दिये जाते हैं कि ईश्‍वर कुछ नहीं | सृष्टि के नियम मनुष्यों को 
-नष्ट करने के लिये हैं । उनको सुख पहुँचाने के लिए नहीं | इत्यादि 
EESUS ! परन्तु इतता होने पर UR इतिहास इस, बात का साक्षी i esd 
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व्यक्तियों या समाज पर अधिक विपत्ति पड़ती है तो वह ईश्वर की उसी प्रकारः 
` शरण लेते हूं जसे एक दुखी बालक दूसरों से त्रास पाकर माँ को गोद केः 
लिये dear है।यह सब क्यों है? इसलिये कि मनुष्य के अन्तःकरण 
भें उचित अनुचित पहचानने क्षो शक्ति है ओर वह अपने लिये कक्याण करनेः 
वालो शक्ति की ओर आकर्षित होने के लिये उसे बाधित करती है। 

वस्तुतः यदि सृष्टि का कुछ प्रयोजन न होता, या ऐसा प्रयोजन होता' 
जो हमारे कल्याण केलिये न होता तो उचित ओर अनुचित में कोन 
सी भेदक भित्ति होती ? ओचित्प भोर अनुचित्य at कसोटी क्या है! येः 
शब्द फिस भाव को प्रकट करते हैं? यदि सृष्टि का बनाने वाला किसी. 
विशेष प्रयोजन के बिना gie बनाता, तो वह सृष्टि न केबल अनियमित gr 
होती किन्तु उसमें उचित और अनुचित के लिये भी कोई स्थान न होता: 
क्योंकि उचित का भाव ही यह है कि वह प्रयोजन में साधक हो ओर अनुचित 
का अथं ही यह है कि वह प्रयोजन का वाघक हो। यदि प्रयोजन के ऊपर 
इष्टि न wa तो उचित और अनुचित गधे के सींगों के समान अभाव कोः 
प्राप्त हो जाते हैं। यदि उचित ओर अनुचित संसार में कोई वस्तु नहीं तो 
उनके जानने के लिये मनुष्य के अन्तःकरण में. शक्ति हो wt है! यदि 
प्रकाश न होता तो आँख की आवश्यकता न wp? यदि शब्द न होता तो 
कान क्यों वनाया जाता? यदि स्पशे न होता तो त्वक्‌ इंद्रिय के बनाने से 
क्या लाभ था? हमारी इंद्रियाँ सिद्ध करतो हैं कि उनसे ग्रहण होने वाले 
विषय भी अस्तित्व - रखते हैं। इसी प्रकार हमारो अन्तःकरण रूपी इंद्रिय 
सिद्ध करती है कि उचित ओर अनुचित।भी कोई चीज़ है जिनसे किसी प्रयोजन 
को सिद्ध होतो है और जिस प्रयोजन से ईश्वर के कल्याणकारी होने का प्रमाण 
मिलता है | 

यहाँ दो बड़े भयानक प्रश्‍न उपस्थित होते हैं ¦--प्रथम तो यह किः 
यदि ईश्वर दयालु शोर कल्याणकारी है तो दुःख संसार में क्यों होता है ? 
कया सम्भव है कि qui चमकता रहे ओर अंधेरा बना हो रहे ? आग जलतोः 
रहे और शोत HAST MALU Maa ALS सकता है कि 
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aem दुःख ओर पीड़ा का स्थान है? बड़े से वड़े आस्तिक त क यही कहते हैं कि 
संसार असार है, संसार grant है। यदि संसार ess है ओर संसार 
«Seq का बनाया हुआ है तो दुःख भो ईश्वर ने ही बनाया होगा | फिर उसको 
-कल्याणकारो केसे कह सकते हैं ! संसार में सुख है कहाँ ? कोई पुत्र के शोक 
में रो रहा है, कोई विधवा पति के वियोग में चिल्ला रहो है, कोई Ga अनाथ 
-होकर विकलता फिरता है। यदि संसार के साक्षात, नरक होने की साक्षी देखनी 
x तो प्रातःकाल ही अस्पतालों की सेर कर आया करो। केसी-कैसी भयानक 
-जीमारियाँ मनुष्य के शरोर में उत्पन्न हो सकती और हुआ करती हैं। फिर 
कहीं रोग है, कहीं दरिद्रता है, कहीं कलह है, कहीं मित्र वियोग है। इस पर 
-भो आस्तिक कहते हैं कि ईश्वर कल्याणकारी है तो यह दुःख किसने उतपन्न कर 
(दिया था | दुःख को उत्पत्ति किसी ओर ने की ओर सुख को किसी ओर ने ! 
क्‍या सचमुच आधी सृष्टि अकल्याणकारी शैतान बनाता है ओर आधी कल्याणः 
कारो ईश्वर? क्या ईश्वर इतना निबंल है कि शेतान ईश्वर की 
“इच्छा के बिना भी दुःख का प्रचार आर प्रहार कर हो जाता है ओर ईश्वर को 
“कुछ बनाये नहीं वनतो। कया जिस प्रकार दुबल राजा के राज्य में विद्रोही 
छापा मारे बिना नहीं रहते इसी प्रकार ईएवर की प्रजा में शेतान को वाल गल 
“ही जाया करती है ? 

दूसरा प्रश्‍न यह है कि पाप इतना अधिक: क्यों है ! क्या आस्तिक 
-्लोग स्वयं इस बात को साक्षो नहीं देते कि संसार में घर्माइमा कम ओर अधर्मी 
अधिक हैं ? सच्चे कम ओर झूठे अधिक हैं ? ईमानदार कम ओर बेईमान 
अधिक हैं ? आस्तिक लोग कहते हैं कि धमं पर चलना और तलवार की धार 
पर चलना बराबर È ऐसा क्यों है ? दयालु परमेश्वर ने घम पथ को फूलों 
का माग क्यों नहीं वनाया कि सभौ धर्मात्मा हो सकते ? कया ईएवर को मनुष्यों 
"से ऐसा वेर था कि वह उनको धर्मात्मा होते देख नहीं सकता था ! क्या पोरा- 
णिक इन्द्रपुरो के इन्द्र के' समान ईश्वर को उन लोगों से ईर्ष्या होती है जो 
“धर्म पथ पर चलकर इन्द्रासन ग्रहण करना चाहते हैं? वस्तुतः सोचना चाहिये 
'कि समस्या क्या है LASS मेर आम्रात। ओततात को कारोगरी है ? 
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फिर ईश्वर ने उस शेतान को बनाया क्यों जिसने (ईइवर को समस्त कल्याण- 
कारिता पर पानी फेर दिया ? या शैतान भो kere के समान शक्ति सम्पन्न 
है जिसके आगे ईश्वर महाशय की कुछ चलती चलाती नहीँ १ 


ये दो बड़े जटिल प्रश्‍न हैं। नास्तिक तो इनको यह कह कर टाल 
देते हैं कि ईश्वर कोई चीज़ नहीं यह सब मुखे लोगों के मस्तिष्क को कल्पना 
है। परन्तु आस्तिक इसको इस प्रकार टाल नहीं सकते | न टालने से कोई 
लाभ ही है। वस्तुतः नास्तिकों के लिये भी उचित यहो है कि वह अपने प्रश्नों 
पर फिर विचार करें । चाहे नास्तिक हों चाहे आस्तिक, रहना तो उनको भी 
इसी Sem को सृष्टि में है। केवल नास्तिक बनने से कोई छुटकारा नहीं पा 
सकता | सृष्टि के नियमों का पालन तो करना ही होगा | 

यदि qg विचार को इष्टि से देखा जाय तो प्रन इतने जटिल नहीं 
हैं जितने समझ लिये. गये EQ सबसे पहले हम दूसरे प्रश्‍न को लेते हैं। 
सृष्टि में पाप क्यों है? ओर इस पाप के लिये ईश्वर कहाँ तक उत्तरदाता है ? 
पहले सोचना चाहिये कि पाप किसको कहते हैं। वस्तुतः जो जो काम मनुष्य 
कर सकता है उनमें से प्रत्येक कभी पाप ओर कभी पुण्य कहलाये जा सकते 
हैं। स्वतः कोई काम न पाप ही है न पुण्य। उदाहरण के लिये पाठशाला 
के परीक्षार्थियों पर ध्यान दीजिये । कल्पना कोजिये कि प्रयाग विद्वविद्यालय 
को बी०.ए० क्लास को परीक्षा होने वालो है | प्रइन पत्र रजिस्ट्रार महोदय के 
पास है। अमुक तिथि को अमुक समय पर वे इन sel का वितरण 
परीक्षाथियों में करंगे | कल्पना कीजिये कि १० बने का समय नियत था । 
रजिस्ट्रार ने एक विद्यार्थी को वह प्रदन-पत्र आघ घण्टा पहले दे दिया। 
सभी कहेंगे कि रजिस्ट्रार ने पाप किया | परन्तु यदि १० बजने पर भी वह 
रजिस्ट्रार उस. विद्यार्थी को प्रएन-पनत्र नहीं देता तो भी वह पाप का भागी 
होता है। काम एक हो है अर्थात्‌ स्वोकृत परीक्षार्थो को स्वीकृत प्रइन-पत्र 
देना । परन्तु एक अवस्था में प्ररन-पत्र देना पाप है ओर न देना कत्तव्य 
पालन भर्थात्‌ पुण्य और दूसरी अवस्था सें प्रश्‍न-पन्र देना पुण्य है और न 


देना पाप | एक CHER किए, दो SE esae क्यों, 
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यह व्यवस्थाओं का भेद केवल पाठ्यालाओं या विश्वविद्यालयों 
तक हो परिमित नहीं है। मनुष्य जीवन के समस्त विभागों में उनके प्रमाण 
ओर उदाहरण मिलते हैं। मनुष्य जीवन के आरम्भ से लेकर अन्त तक 
कुछ न कुछ काय्यं किया हो करता है उनमें से प्रत्येक कमं या तो पुण्य होता 
है या पाप | कोई कमं ऐसा नहीं है जोन पाप होन पुण्य । कभी कभी 
साधारण पापों के लिए नम्र शब्दों का प्रयोग किया गया है अर्थात्‌ किसी 
पाप को केवल निर्वेलता कह कर टाल देते हैं किसी को दोष कह कर, किसी 
को अपराध और किसी को पाप | परन्तु हैं, ये सब पाप के ही भिन्न भिन्न 
प्रकार | बहुत से ऐसे कत्तव्य हैं जिनसे च्युत होने पर मनुष्य-सभाज ध्यान 
भी नहीं देता। कुछ Qu कत्तव्य हैं जिनके पालन करने पर मनुष्य-समाज 
का घ्यान तो आकर्षित हो जाता है परन्तु वह दण्ड नहीं देता। किसी किसीः 
के लिये समाल्न की ओर से या राज्य की ओर से दण्ड मिलता है और 
कोई ऐसो भयानक लुटियाँ हैं जिनका दण्ड राज भी नहीं दे सकता बौर 
उसको सीधा संसार भर के राजा ईश्वर के हो समपित कर दिया जाता है 
qug यह सब काम “पाप” के अन्तर्गत आ जाते हैं। जो बात पाप के 
विषय में कहो जाती है वहो पुण्य के विषय में भो कहो जा सकती है। पुण्य 
के उसी प्रकार छोटे-छोटे भेद हैं जेसे पाप के हैं। मर वहो काम जो एक 
समय या एक अवस्था में पाप है दूसरे समय या दूसरी अबस्था में पुण्य | 
अब देखना चाहिये कि यदि किसी काम में स्वतः qua या पाप नहीं: 
है. तो कोन सो ऐसी चीज़ है जो उसे qur या पाप बनाती है ! बात UE 
है कि कोई काम अपनी स्वतंत्र स्थिति नहीं रखता । उसका किसी नियम के 
साथ सम्वन्ध होता है जिस प्रकार कामों का भी एक दूसरे के साथ सम्बन्धः 
है । मेरी आँख स्वतः अपने हो लिये नहीं बनाई गई। उसके कत्त ब्य' 
"शरोर की आवश्यकताओं को अपेक्षा से है। यदि शरोर न होता तो ale 
भो'न होती | यदि शरीर के अन्य अंगों से स्वतंत्र स्थिति रखती होती तो 
WE उस प्रकार की न होती जेसो इस समय है। इसी प्रकार किसी प्रयोजनं 


को सिद्धि के RI DAL की एक ALAS, AR होती है। संसार 
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में जितने प्रयोजन हैं उतनो हो काम को Tea हैं।जब एक काम 
अपनी aaa के भीतर रहता है तो पुण्य कहलाता है। जव उस TEN 
से बाहर हो जाता है तब उसो को पाप कहने लगते हैं । जिस em 
को साँकर होती है ओर उसमें कड़ियाँ होतो हैं उसो प्रकार यह कामो को 
gaa या सांकर होती है और प्रत्येक काम उस सॉकर को कड़ी है । उस 
कड़ी को उपयोगिता इसो में है कि बह सांकर सुदृढ़ रहे ओर अपना काम 
कर सके | यादि एक कड़ो बहुत सुन्दर, बहुत चमकोलो ओर बहुमुल्य 
है परन्तु अपनी सांकर में नहीं रह wed तो उस कड़ी का होना व्यथं है 
aq उपयोगी नहीं अनुपयोगो है । उसको निकाल कर तोड़ देना 
चाहिये | इसी प्रकार हमारे प्रत्येक काम का हाल हे। जो काम हमारी 
(नियम रूपी सांकर को कड़ी बन सकता हे वह पुण्य हे 
जो नहीं बन सरूता वह पाप है। उदाहरण के लिये एक माता अपने 
बच्चे को कोई अनुचित या ह्वानिकारक 'काम करते देखतो है। ओर उससे 
उसको बचाने के लिये उसके एक थप्पड़ मार देतो है तो वह पुण्य करती है ॥ 
पाप नहीं करतो | यदि वह न -मारतो तो पाप करती है । परन्तु यदि वह स्ततो 
बिना कारण किसो के एक थप्पड़ लगा देती है तो पुण्य के स्थान में पाप-करतो 
है । एक राजा एक घातक को प्राण दण्ड देता है तो वह पुष्य करता है | यदि 
वह घातक को पारितोषिक देता. दै.तो पाप करता. है। इसो प्रकार यदि वह 
{कसो व्यक्ति को विना कारण के मार देता है तो पाप करता है. यदि अधिकारी 
को रक्षा करता है तो पुण्य करता दै 

`` एक बात ओर है जिसका पाप ओर पुण्य से घनिष्ठ सम्बन्ध है। वह है 
काम करने वाले को स्वतंत्रता । पाणिनि मुनि को अष्टाष्यायो का एक qat 
tege: कर्ता” । कर्ता वह है जो स्वतंत्र हो । जो स्वतंत्र नहीं वह ‘ect’ नहीं, 
करण है। करण ओर कर्ता में यहो भेद है कि कत्ता cada होता है ओर 
करण कर्त्ता के हाथ में परतन्त्र। मैं हाथ से लिखता है, या यों कहिये कि मेरा 
हाथ लिड रहा है। दोनों प्रकार के प्रयोग देखे जाते हैं। परन्तु हाय लिखने 
peg नहीं है । मैं जब हाथ-को आक्षा देता हुं तब वह लिखता | जव 
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आज्ञा नहों देता तब रुक जाता है p इसलिये कर्त्ता का कर्तव्य इसी में है कि 
बह्‌ CATA हो। यदि स्त्रतन्त्रता न हो तो कतृ त्व के स्थान में करणत्व मा जाता 
है Ga फाँसो देने वाला रांजा को आज्ञा से किसी फो फासी देता है | तो ay 
उचित या अनुचित के लिये दोष का भागी नहीं वनता । उसका केवल यही 
कत्तव्य है कि राजा को आज्ञा पाते हो फाँसी दे दे। यदि कोई पुरुष निर्दोष भौ 
हो परन्तु फाँसी देने वाला राजा की आज्ञा पाकर उसे फाँसी न दे तो वह 
दोषी समक्षा जायया, क्योंकि फाँसी देना या न देना राजा के अधिकार में है। 
वह केवल राजा का करण या साधन मात्र है । उसका यह कत्तव्य नहीं है कि 
किसो पुरुष के दोषी या अदोषो होने को विवेचना करे | हां एक बात में वह 
स्वतन्त्र दै अर्थात्‌ राजा की आज्ञा पालन करे यान करे। यदि करेगा तो 
TAT ओर न करेगा तो सदोष D इस प्रकार जहाँ तक फाँसी देने वाले की 
स्वतन्त्रता का सम्बन्ध है वहाँ तंक उसमें कतृ'त्व है ओर वहीं तक उसमें पुष्य या 
बाप है । जहाँ उसको स्वतन्त्रता नहीं वहाँ ag er नहीं अतः वहाँ पाप या पुण्य 
भो नहो । एक पुरुष किसी अंश में स्तरतन्त्र होता है किसी में परतन्त्र | जिस 
अंश में स्वतन्त्र है उसी ' में उसका करणत्व है ओर इसलिये पाप पुण्य का 
विचार नहीं । कल्पना कोजिये “कि राजा के जेलखाने में एक क़ौदी है। उसको 
Feat अपराध में दो वषं की सजा मिलों है । क़ौदी होने को अपेक्षा से वह उन 
सत्र कामों के करनें में परतन्त्र है जो कैदियों से लिये जाते हैं। जैसे दरी gaat, 
चक्रो eR, पाखाना साफ़ करना इत्यादि इसलिये इन कामों में qur और 
- पाप या दोष ओर अदोष का भागो नहीं। जेलर ने कहा “आज चक्की 
tay ST उसने कहा. “अच्छा” prc ने: कहा “नहीं आज दरी 
बुनना है!” उसने कहा “अच्छा” pea अंश A कदी कर्ता नहीं किन्तु 
“करणः है। यदि जेलर ने /“दरी बुनने?” के स्थान में चक्को पिसवाने का काम 
लिया तो . इसमें दोषः जेलर का है क़ै दो . का नहीं । इसलिये उसके लिये 
` इण्ड की भी. व्यवस्था ELL. परन्तु ath एकः बात में स्वतन्त्र है अर्थात्‌ 
"चाहे वह जेलर को -आज्ञा::पाले चाहे. न पाले | इसलिये इस. स्वतन्त्रता 
के साथ-साथ: हो उसका ‘age’ भी है।- यदि आज्ञा पालेगा तो.अदोषी 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


an) by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ईइवर के गुण ] १६३ 


आर यदि न पालेगा तो दोषी ठहराया जायमा । इसी प्रकार सिद्ध हुआ कि 
यदि एक पुरुष किसी काम के करने या न करने में स्वतंत्र है और 
वह काम कों प्रयोजन को सिद्धि के लिये उचित समझता है और 
नहीं करता तो यह पाप है इसके विपरीति पुण्य । 

यहाँ एक प्रश्न उठता है। बहुत से नास्तिक लोग wg बेठते हैं कि 
तुम मनुष्य समाज के प्रबन्धों के उदाहरणों को ईश्वर पर क्‍यों घढाते हो? 
कया ईश्वर के यहाँ पाप पुण्य उसी प्रकार से हैं जैसे मनुष्यों के यहाँ ¦! परन्तु 
इसका सौधा उत्तर यहाँ है कि जब तुम “पाप पुण्य” का प्रन उठाते हो तो 
तुम भी तो मनुष्य समाज से हो उदाहरण लेते हो। जब तुमने प्ररन किया 
कि “संसार में पाप का. आधिक्य क्यों है ?” तो तुम्हारे पास मनुष्य समाज को 
चटनाओं से इतर qur पाप की कोन सी कसौटी थी? वस्तुत! पाप पुण्य का 
जो armi हमने यहाँ अनेकों उदाहरणों द्वारा दर्शाया है उससे इतर अत्य 
कोई तात्पय्प' इन शब्दों ser किसी काल, किसी देश, या किसी अवस्था में 
लिया ही नहीं गया । जब कभो ओर जहाँ: कहीं किसी ने पाप पुण्य शब्दों का 
ग्रयोग किया है वहाँ यही अथे किया गया. है। इसलिये: यदि हम मनुष्य 
समाज से उदाहरण लेकर तुम्हारे प्रश्न की विवेचना करते हैं तो कोई पाप नहीं 
करते |. 

gaa ऊपर “पाप ger के जो लक्षण दिये हैं. उनसे दो बातों का 
यता चलता है: , 
(१ ) मनुष्य अपने कामों को प्रयोजन रूपी, Tee में स्थान gs 
सकता है, घर्थात्‌ उसको इतना ज्ञान है कि यह मालूम कर सके, कि ।अमुक 
काम अमुक प्रयोजन की सिद्धि SAT या नहीं | 

(२ ) मनुष्य को स्वतंत्रता है कि अमुक काम करे या.नहीं । 

पहली बात के विषय में एक प्रश्‍न उठ सकता है। उसको इसी 
स्थान पर स्पष्ट कर देना चाहिये p यदि उसो काम का नाम (पुण्य' है जो fedt 
बिशेष प्रयोजन को सिद्धि में सहायक हो ओर उसी का नाम “पाप' है जो 
इसमें बाधक ही तो प्रस्थे Kenya Bong Peg SU ATT का लक्षण उसके 
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परिणाम के आश्रित होगा और घमं तथा सदाचार सापेक्षिक होगा नकि 
निरपेक्षिक। भर प्रत्येक अधर्मी पुरुष अपने अधमं को भो इसलिये धमं 
संमझेगा कि वह उसके प्रयोजन की सिद्धि करता है। अंगरेजी की एक कहावत 
है कि साध्य हो साधन की कसोटी है ( End justifies means) 
इस लोकोक्ति का dem में इतना दुरुपयोग होता है कि वह बदनाम हो गई 
है। यदि सर्वसाधारण को यह ज्ञात हो गया कि पुष्य बहो है जा अभीष्ट 
प्रयोजन की सिद्धि करे तो asa बड़े झुठ, बड़े से बड़े हत्याकाण्ड, बड़े से बड़े 
अत्याचार "m में गिने जाने लगेंगे ओर मनुष्य समाज पर एक भयानक 
पशुपन का राज हो जायगा | 


इस स्थान पर Eg प्रेषन को 'विस्तारपूवंक मीमांसा करनी अप्रासांगिक 
है। परन्तु इतना उत्तर पर्याप्त होना चाहिये कि घर्म अघमा की व्यवस्था 
कद्र प्रयोजन के द्वारा नहों होतो। कभी-कभी असत्य भाषण भी छोटे 
छोटे प्रयो इनों का साधक ओर सत्य भाषण बाधक हो जाता है । परन्तु छोटे 
पयोजन बड़े प्रयोजनों का अंश मोन है। यदि'कोई काम छोटे प्रयोजनों की 
सिद्धि करे भी ओर qur प्रयोजनों में बाधा डाले तो उसे अघर्म कहेंगे+ 
जेसे एक मनुष्य रोग ग्रसित है। इसका अभीष्ट रोग-निडत्ति है । परन्तु 
उसका मेन किसी हानिकारक बस्तु कों खाने के लिए भी चल पड़ा। अक 
रोग निवारण रूँपी मुख्य ae के अन्तगंत एक गोण अभीष्ट भा 
पड़ा परन्तु गोण के लिए मुख्य का हाथ से दे बैठना पाप होगा पुष्य नहीं ॥ ` 
'पाप पुण्य की व्यवस्था वस्तुतः जोवन के अन्तिम उद्देश्य को अपेक्षा से को 
'जातो है । 'पाप' ‘qua’ निरपेक्षिक नहीं है । E यह सापेक्षिक परन्तु 
अपेक्षा ऐसो वस्तु को है जों सवंसाघारण के हृष्टि-पंथ से बहुत दूर है। वह 
इसे समश हो Wd! सकते। इसलिए साधारण मनुष्यों के पथप्रदर्शन 
के लिए निरपेक्षिक घर्म काहो उपदेश किया जाता है। अन्तिम प्रयोजन 
"को इष्टि में रखकर धर्म अधर्म का निश्चय करना प्रत्येक मनुष्य का कार्म 
mat है । अतः यह काम अत्यन्त ज्ञानी ओर निष्पक्ष पुरुषों को सौंपा गया है 
{जनको शास्त्रकार JRA n कि जाम MRS year Collection. 
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आस वह हैं जो अन्तिम उद्देश्य पर ही.सदा हृष्टि. रखते हैं। मेत्र यौ 

उपनिषद्‌ में कहती है :— 
येनाहं नामृतास्यां तेनाहं किकुर्याम्‌' 

जो काम मुझे अंतिम प्रयोजन को सिद्धि नहीं कराता उसका मै क्या 
करूंगी | परन्तु संसार में evt erdt नहीं हैं । अतः उनके लिये तो निरपेक्षिक 
श्रमं का हो उपदेश किया गया है अर्थात्‌-- 

wed वद्‌ धमं चर इष्यादि । 

परन्तु जब हम संसार में प्रचलित दुःख. या पाप को मीमांसा करेंगे 
at हमको अवश्य प्रश्‍न की तह तक पहुंचना होगा इसलिये हमने कहा है 
युण्य age जो जीवन के अंतिम उद्देश्य की पूर्ति करता हो यदि कर्ता को 
स्वतन्त्रता भी हो। ये दोनों ou आवश्यक हैं, और स्वतन्त्रता इन दोनों 
में परम:मावश्यक है | 

अव मौलिक प्रश्‍न की ओर आइये। आक्षेप यह है कि ईश्वर ने 
संसार में पाप क्‍यों उत्पन्न किया ? 

इस प्रश्‍न का रूपान्तर यह होगा :-- 

ईश्वर ने मनुष्य को अंतिम उद्देश्य का ज्ञान और उसके 
साधन प्राप्त करने की स्वतन्त्रता क्यों दी ? 

कल्पना कोजिये कि सृष्टि बनाने से पूर्व हमारे आक्षेप करने वालों 
से £e पूछ लेता है कि मैं किस प्रकार को सृष्ट बनाऊं जिससे आप सन्तुष्ट 
रहेंगे १ प्रतीत होता है fe cared से तो ये अप्रसन्न ओर असत्तुष्ट हुँ। 
फिर अर्थापत्ति से सिद्ध होता है कि वे परतन्त्रता के पक्ष में है। क्योकि 
“स्वतन्त्रताः भौर “परतन्त्रता' के मध्य में कोई अन्य मागं है नहीं | या स्वतंत्रता 
नदौ जाय या परतन्त्रता | 5 

साधारण लोग तो यही TE उठेंगे कि ईश्वर ऐपो सृष्टि बनाता 
जिसमें पाप होता हो Hei, पुण्य हो पुण्य होता। इसका अथं यह है कि 
ईश्वरः मनुष्य को न स्वतन्त्र छोइता बर न o महाशय अपनी ' स्वतन्त्रताका 
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दुरूपयोग करते । परन्तु और विचारपूर्वक देखा जाय तो उस सृष्टि से भो 
हमारे नास्तिक मित्र .सन्तुष्ट न होते। उस समय भो उनको यह आक्षेप 
करना पड़ता कि ईश्वर कैसा अत्याचारो है कि सृष्टि को जेलखाना बना 
ward) हमको न आँख से देखने की स्वतन्त्रता है न पैरों से चलने 
की | जिस प्रकार इक्के का cag आँख बन्द किये नाक की सीध दोड़ता जाता 
है, उसे नहीं मालूम कि मुझे कहाँ जाना है ओर क्यों जाना है उसी प्रकार 
मनुष्य महाय भी होते। उस दशा में शायद नास्तिक वर्ग को यह प्रश्न 
करने की भी स्वतंत्रता न होती कि स्वतन्त्रता क्यों नहीं दी गई। उनकी अवस्था 
उन देशी राज्य के समान होती जहाँ स्वराज्य प्राप्ति के लिए सोचने या 
ma करने की भी आज्ञा नहीं है। जहाँ प्रजा को आँख कान खोलकर चलने 
का स्वभाव भी नहीं है । 

सम्भव है ऐसी दशा कुछ लोगों को प्रिय हो। यदि परतन्त्रता सभी 
को अप्रिय होती ठो संसार इसका सहन भी न करता । परन्तु विलास-प्रियता 
ओर आलस का अभ्यास करते-करते मनुष्य परतन्त्रता को भी प्रिय समझने 
लगता है । बहुत से दीघंकारावास के अभ्यस्त पुरुष कारावास से निकलने 
पर बड़े दुःखो होते हैं। परन्तु इसमें भी सन्देह नहीं कि मनुष्य स्वभावतः 
प्रतन्त्रता-प्रिय नहीं है । यदि वह परतन्त्रता को सहन करता है तो किसी 
निमित्त से । मनुष्य क्या पशु-पक्षी भो परतरत्र रहने के लिए dum नहीं है। 

इसके अतिरिक्त यदि आप गहरे जाये तो एक विलक्षण प्रश्‍न 
उपस्थित होगा। यदि मनुष्य परतन्त्र हो गया तो उसके जोवन का उद्व श्य 
हो क्या होगा! ओर wg किसको अपेक्षा से होगा? मनुष्य को अपनी 
अपेक्षा से या ईश्वर को अपेक्षा से? ईश्वर अपने लिए तो इस समय भी 
कुछ नहीं करता। इससे ईश्वर की कोई प्रयोजन सिद्धि नहीं होती । फिर 
परतन्त्र मनुष्य के प्रयोजन को कसोटी कया होगी ओर उसकी सिद्ध किसे 
प्रकार हो सकेगी? यदि प्रयोजन न रहा तो काम किस लिए किये जायंगे ! 
बदि मुझे किसी विशेष स्थान पर जाता नहीं है तो मैं यात्रा का कष्ट क्‍यों 
सहन करने लगा! एक ओर उदाहरण लोजिए। अध्यापक शिष्यों को 
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शिक्षा देता है । वह fen परीक्षा लिया करता है । कक्षा में पचाख 
विद्यार्थी हैँ | उनको प्रदन-पत्र दे दिया wari पचासों को स्वतन्त्रता है 
कि चाहे प्रश्नों के उत्तर लिखें, चाहे न लिखें, चाहे उचित “उत्तर दें, चाहे 
अनुचित, केवल इतना नियम है कि जो उचित उत्तर देगा वह suivi 
होगा, जो अनुचित, वह अनुत्तीणं | पचास विद्यार्थी भिन्न-भिन्न ` प्रकार के 
उत्तर लिखते है, कोई ठीक, कोई बेठीक | किसी के उत्तर में .कोई afe 
नहीं | कोई सेकड़ों usur है।:किसी का उत्तर-पश्र बशुडियों से भरा 
पड़ा है । हमारे नास्तिक महाशय कहते .हैंः-केसा बुरा नियम है, परी- 
क्षाथियों को उचित उत्तर लिखने या न लिखने की स्वतन्त्रता हो क्‍यों है १ 
अध्यापक इनको केवल उचित उत्तर gt क्यों नहीं लिखवा देता । जिससे 
अशुद्धि होने ही न पावे। 

मैं पूछता हूँ कि कया यह आक्षेप उचित होगा ! कया परतन्त्रता से 
सम्पादित किये हुये सब के सब शुद्धपत्र विद्याथियों के हितकारक होंगे ! इसमें 
weg नहीं कि विद्यार्थी पढ़ने ओर सोचने के परिश्रम से बच जायगे। 
परन्तु कया हम उनको विद्यार्थी कह सकेंगे १ क्या वे पत्थर के टुकड़े के 
समान ज्ञान रहित ओर क्रिया रहित न होंगे। उनमें ओर उस तिपाई में 
क्या भेद होगा जिस पर वे बैठे हुये हैं! ज्ञान की तो इसोलिये आवश्यकता 
पड़ती है कि वह घमं ओर - अधमं दो. मार्गों में से एक का त्याग और दूसरे 
का अवलम्वन कर सके | यदि यह करना हो नहीं तो ज्ञान ओर क्रिया के 
akaa पर ही पानी फिर जाता है । यदि पाठशाला में परीक्षार्थी को 
स्वतन्त्रता नहीं, यदि अध्यापक उत्तम से उत्तम उत्तर -लिखवा देता है तो 
पाठशाला खोजने, परीक्षायं लेने या उत्तर लिखवाने की ही क्या आवश्यकता 
है ! वस्तुतः यदि हमको .स्वतन्ख्ता न होती, dba भो न होता, न हमको 
ज्ञान होता, न हमारी काम करते में रुचि हो होतो, फिर इमां क्‍यों होते ओरं 
यह सृष्टि हो क्यों होती १ ` 
^o -जो लोग यहप्रदन करते हें किं fen मनुष्य को पाप करने को 
"s we Ei Bu समते, कि ABL cat E पाप करने 
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देता है न पाप को सहन हो करता है। यदि परीक्षार्थो fadi mer 
देता है तो इसका यह अथं नहीं है कि अध्यापक अनुचित 
उत्तर लिखने को आज्ञा देता है अथवा उसका सहन ही करता ua 
देना या सहन करना उस समय कहा जाता जब पह अनुचित उत्तर 
पर भी परीक्षार्थी को उसी प्रकार उत्तीणं कर देता जैसे उचित उत्तर लिखने 
याले को करता है। जब वह अपनो वाणी और कमो द्वारा पुकार-पुकार 
कर कह रहा है कि जो अनुचित उत्तर देवा बह अनुत्तीणं होगा तो अध्यापक 
पर अनुचित उत्तर देने की आज्ञा देने या सहन करने का दोष हों Sa 
ला सकता। 

इसी प्रकार यदि ईश्वर मनुष्य को पाप पुण्य का ज्ञान भात्त करने का 
साधन देता है, यदि वह पाप करने पर दुश्ख रूपी दण्ड देता है और TU 
करने पर सुख रूपी पारितोषिक तो ईश्वर पर पाप को आज्ञा देने अथवा पाप 
सहन करने का दोष लगाना अन्याय और तकंशास्क्र का दुरुपयोग करता be 
सअनुष्य कमं करने में स्वतन्त्र ओर फल पाने में परतन्त्र है। स्वतन्त्रता 
उन्नति के लिये आवश्यक है, फल को परतन्क्षरता यह्‌ प्रकट करती है कि ईश्वर 
उसके पापों का सहन नहीं. कर सकता । अतः कमं करने में स्वतन्त्र होना और 
कल पाने में परतन्त्र होना दोनों हो मनुष्य के हित के लिये हैं । 

कुछ लोग प्रश्‍न करते हैं कि ईश्वर ने जोव को सवं प्रकार से धर्मात्मा 
हो क्यों न बनाया। न अन्धे को बुलातेन दो आदमो आते। वस्तुतः इस 
अश्न ने बहुत से आस्तिकों को भी चक्कर में डाल दिया है। पिलण्ट महोदय 
इस पर लिखते $— 

वे कहते हैं कि gf तुम यह पूछो fe ईश्वर ने सब घर्मात्मा 


1. But if questioned as to why He has not done m 
latter, I feel no shame in confessing my ignorance. It see 
to methat when you have resolved the problem of ot 
origin of moral evil into the question, why has God 
originated a moral universe in which lowest being would 
as excellent as the archangels are? You have at once sh h 
it to be eec&lativélxyindapablévcofosolutiom. and practically 
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gat नहीं वनाये तो इसका मेरे पास कोई उत्तर नहीं है। यह ऐसा प्रश्न है 
“कि इयका उत्तर हो हो नहीं सकता ओर न इससे कुछ लाभ dil यदि तुम 
कहो कि ईश्‍वर ने लोगों को फरिशतो के समान क्यों नहीं बनाया तो तुम यह 
भी प्रश्न कर सकोगे कि उसने फरिश्तों के भी उपर ऐसे उत्तम प्राणी क्यों 
नहीं बनाये जितने फरिश्ते जं गलो आदमियों से उच्च हैं ! इस भ्रकार अनवस्था 
xw आयेगा ।'” 


फिलण्ट महाशय ने अपनो निर्बेलता का यह उत्तर इसलिये दिया है ` 
कि वह एक विशेष प्रकार को आस्तिकता मानते हैं जिसका उनके पास कोई 
प्रमाण नहीं है । उनका सिद्धान्त है कि ईश्वर हो अनादि है। उसो ने जोव 
आदि समस्त सृष्टि को बनाया। यदि ऐसा है तो नास्तिकों का यह प्रश्‍न उचित 
A होगा कि ईश्वर को ऐसी सृष्टि बनाने को क्या आवश्यकता थो जिसमें नित्य 
कलह ओर पाप का प्रचार रहे। ईश्वर को स्वयं तो किसी वात की कमो न 
थो और ईइवर के अतिरिक्त और कोई वस्तु थो नहीं । यदि Seat ने अपना 
गौरव जताने के लिये सृष्ट बनाई तो गोरव किसको जताता। उसके अतिरिक्त 
अम्य कोई था हो नहीं । अपनो बनाई हुई वस्तुओं को अपना गौरव जताना 
det को बात है| ऐसे ईदवर के अस्तित्व का संसार में कोई प्रमाण हो नहीं 
मिलता | न हमने ईश्वर को सिद्धि इस पुस्तक में की है। हम ने तो सृष्टि के 
नियमों द्वारा यह सिद्ध किया है कि परमाणुओं और जीवों को सृष्टि के रूप में 
परिबत्तित करने वाली सत्ता का नाम ईश्वर है । ईश्वर जीवों को बनाता नहीं | 
ag उनकी भलाई के लिये सृष्टि रचता है । वह उनकी उन्नति के लिये सांधन 
उत्पन्न करता है। वह उनके आत्मा में धमं के लिये प्रेरणा करता है। 
ओर सन्‌मागँ से बहुकने पर सच्चे पिता के समान उनको qid रूप दण्ड 
देता है जिससे वे सचेत हो जायं और दुष्ट मायं का परित्याग कर दें 


न नम an eee 
without importance. The question is one which would obviously 
give rise to another, why has God not created only mo 
being as much superior to the archangels as they are superior 
to the Australian aborigines ? and that to still another of the 
same kind and so on ad infinitum १ (Flint’s Theism, p.. 256). 
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इसमें ईश्वर कां अपना कोई अभोष्ट नहीं है। न उसने अपने आनन्द गोरव या 
अन्य स्वाथं के fud सृष्टि बनाई है। जोव और परमाणु ईश्वर के समान ही 
अनादि हैं परन्तु ईश्वर अध्षिपति है ओर ये सव उसके अधीन हैं। परमाणु 
तो जड़ हैं परन्तु जीब चेतन E उन्नति या अवनति का प्रश्‍न न तो ईश्वर के 
लिये है क्योकि उसमें कोई अपूर्णंता नहीं, ओर न परमाणुओं के लिये है 
क्योंकि वे जड़ हैं। यह केवल जीवों के लिये है, जो पुण्य करते हुये उन्नति 
कर सकते हैं और पाप माग का अवलम्बन करने पर अवनति को प्राप्त करते 
हैं। इन परमाणुओं द्वारा जोवों के लिये शरीर तथा उनके पालन पोषण 
आदि के लिये अन्य वस्तुये बनाना ही ईइवर का काम & | यही सृष्टि का 
प्रयोजन है। यहो संसार-रचना का उद्देश्य है। जे, एस. मिल. महोदय के ` 
UU को हम diat अध्याय में उद्धृत कर चुके हैं जिसमें उन्होंने बताया 

‘There is in nature a permanent element and also a 
changeable,’ -. 

अर्थात्‌ संसार में एक स्थायी तत्व है ओर दसरा अस्थायी । जीव, तया 

प्रकृति के परमाणु स्थायी हैं परन्तु जीवित शरीर अस्थायी हैं। ईश्वर स्थायी 
वस्तुओं का बनाने वाला नहीं किन्तु उन पर .शासन करने वाला है। न उसने 
इनको बनाया है न नष्ट कर सकता है । जिसको बनाता है उसको नष्ट भी E 
सकता है । इस सिद्धान्त के मानने से यह प्रश्‍त उठ हो नहीं सकता कि ईश्वर 
ने सब को धर्मात्मा हो क्यों नहीं उत्पन्न किया। जब जीव उसी के समान 
अनादि थे तो वह उनको प्रकृति. हो कैसे बदलता! यह तो केवल यही कर 
सकता था उनके लिये ऐसी सृष्टि बनावे. जिसके द्वारा वह परम उन्नति को 
भस हो सके | यदि वह इस सामग्रो से जिसका एक मात्र देने वाला ईश्वर है 
ओर जो उसने सर्वंथा उनकी उन्नति के लिये हो बनाई है, कुछ लाभ नहीं 
उठा सकते तो इसमें ईश्वर का कया दोष है? 
* RE यदि इम विचारपूवंक देखें तो इस सृष्टि से अधिक उपयोगी 

सृष्टि हो हो नहों सकती TE की. उन्नति का साधन हो aw | 
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जीव को ज्ञान को आवश्यकता थी। इसलिये उसको पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ दो गई b 
ज्ञानेन्द्रियों के लिये उन्हीं के अनुकूल विषय दिये गये । सृष्टि में जो कुछ रचां 
गया है सब हमारे भले के लिये है | यहु स्वतन्त्रता जिसको लोग पाप का बोज 
कहते हैं वस्तुतः पुण्य को आधारशिला है। इसी स्वतन्त्रता के सहारे मनुष्य 
धर्मात्मा होने के लिये उद्यत. होता है। यह असत्य है कि dem में der 
होते के लिये पर्यास प्रेरणा-सूचक साधन नहीं हैं। वस्तुतः समस्त संधार हमको 
धर्मात्मा होने के लिये प्रेरित करता है। स्वतन्त्र करते ga भी ईश्‍वर ने हमारे 
मार्ग के चारों ओर काँटों की ऐसी बाढ़ लगा रकखो है जिससे न तो हम अपने 
मार्ग से वहुत दूर हो भाग सकते हैं, न बहकाने वालो शक्तियाँ ही हम परः 
सोमा के बाहर आक्रमण कर सकती हैं। _ 

हमको सत्पथ पर -रखने के लिये सब से पूवं तो हमारा अभ्तःशरण [13 
है जिसको महषि दयानन्द परमात्मा की शोर से उपदेश बताते. हैं । वस्तुतः. 
अन्तःकरण कितना बड़ा रक्षक है संसार के कितने आत्मा इसी अन्तःकरण के. 
शब्दों को सुतकर: कुपथ पर विचलित होने नहीं पाते। संसार सागर में. 
तैरते हुये जीवन के लिये ag एक बड़ा भारी - ज्योंतिस्तम्भ ( Light- 
house ) है जिसको देखकर gu पापरूपी चट्टान पर टकरा न जायें। गिरतों- 
का सहारा अन्तःकरण ही है d याद - अन्तःकरण हमको धमं अघमं का IRT 
न फरता होता तो हम न:जाने कितने बड़े गढ़े में गिर ग्रये होते? जिस समयः 
संसार के सभो उपदेष्टा थक जाते हैं, जब समस्त प्राकृतिक प्रकाश छिप जाता 
है, अन्धेरो रात में, घोर जंगल में मनुष्य का. अन्तःकरण अपने अतुल प्रकाश: 
द्वारा सन्मां बताता है। यदि हिसाव लगाया जाय तो सो धै दो चार हीः 
निकलते हैं जो इस प्रकाश को न देख सकें, इसके शब्द को न सुन सके! 
अधिक ऐसे हो E जो इसके उपदेशों को सुन कर असत्य मागं से टः 
जाते हैं। "E Y pom 
हे अन्तःकरण को ज्योति का तिरस्कार करने वालो | दे इस संसार 
, को पाप-पूरित मानने वालो ! क्या तुमने कभी पापियों के. हृदय में घुस कर, 
| देखा है कि वहाँ. क्या हो रहा [है क्या - तुमने wt. iA aia ओर 
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चुष्ट से दुष्ट मनुष्य की मनोगति का निरोक्षण किया है.? यदि: किया है तो सच 
-वताना कि क्‍या अन्तःकरण उनको कभी पाप से नहीं बचाता ओर क्या वे 
तने हो पापी होते यदि उनके पास अन्तःकरण रूपो अस्त्र न होता? लोग 
भूल करते हैं जो समझते हैं कि संसार में पाप का राज्य है। पापो से पापी 
मनुष्य भो अपने अधिक समय को पाप में नहीं लगाता। जिस पुरुष के दस 
अतिशतक काम भो पापमय होने लगते हैं उसके प्रति समस्त संसार को घुणा 
नहो जाती है और उसका जीवित रहना दुस्तर हो जाता है। क्‍यों ? इसलिये कि 
सृष्टि बनाई हो इसलिये गई है कि घमं का प्रचार हो ! जो लोग वाग के चारों 
“ओर काँटों को बाड़ देख कर यह समझ लेते हैं कि यह बाग काँटों से ही भरा 
gag बे कितनी भूल करते हैं ? अरे मूर्ख प्राणो ! यदि इस संसार में काटे 
हैं भी तो बे तुझे पाप से बचाने के लिये हैं, पाप में रत करने के लिये नहां। 
safe या समाज के हृदय में पाप से इतनी घृणा क्यों है! क्यों एक पापी 
नको प्रवल होते हुये देख कर भो हम विद्रोह करने लगते हैं? इसीलिये कि 
“संसार सदाचार का इच्छुक है। सदाचार पर ही उसको स्थिति है। सदाचार 
हो सृष्टि रचना का उद्देश्य है। संसार के समस्त नियम हमको सदाचार की 
-ओरले जा रहे हैं। यदि संसार में स्वतन्त्रता है तो वह इसीलिये कि लोग 
“धर्म के मुल्य को पहचान सकें | यादि कुछ पाप है भो तो इसलिये कि उससे 
FAA करके पुण्य को ज्योति का तत्व भलो भाँति प्रकाशित हो सके | 


जिस प्रकार पाप के विषय में लोगों की अत्युक्ति है। इसी प्रकार दुःख 
के विषय में भी है । लोग समझते हैं कि यदि ईशवर भला है तो उसकी सृष्टि 
में दुःख होना नहीं चाहिये था। पाप के विषय में जो कुछ कहा :गया है उससे 
-पाठकगण समझ गये होंगे कि ईश्वर भला है। इसीलिये संसार में दुःख है। 
यह दुःख ईश्वर को भलाई का द्योतक है। बुराई का नहीं। उसको दया का 
सूचक है नियता का नहीं। यह दुःख ही है जो मनुष्य को पाप से बचाता 
Bl यदि पाप का परिणाम दुःख न होता तो पृष्य को उन्नति हो कैसे होती ? 
अच्छे राजा के राज्य में यदि जेलखानेःया दण्डालय उपस्थित हैं तो उनका 
कारण राजा को निदंयता नहीं किन्तु सदयता है। यह अवश्य है कि उनका 
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परिमाण सोमा से बढ़ न जावे। जिस प्रकार सव प्रकार के दंडों के अभाव में 
अराजकता आ जाती है उसो प्रकार सब प्रकार के दुःखों के अभाव में भी उन्नतिः 
कम हो जाती है। | 


यदि हम दुःख की मोमांसा पर विचार करे dt ज्ञात होगा किः 
दुःख दो प्रकार है। m उन्नति करने को प्रेरणा करता Fl दूसरा पाप 
से बचाता है। Vg प्रकार का वस्तुतः. दुःख नहीं है कभी-कभी मनुष्फ 
आवश्यकताम्रों का नाम दुःख रख सेता है p भूख ud -है, प्यासः 
सताती है, वस्त्रों को आवश्यकता द्वोतो है। यदि इनको पूर्ति को सामग्रोः 
(अनायास हो उपस्थित रहती है तो मनुष्य. कहता है कि मै सुखी हूं." 
ufa उसे इसके सम्पादन में हाथ dx मारना पड़ता है तो बह समझता. 
है कि में gat 21 आवश्यकताओं को पूति को सामग्री को अनुपस्थिति 
ःको दुःख समझना भूल हो तो है क्योंकि यदि इनके सम्पादन के लिये हाथ 
पैर मारना न पड़ेःतोः मनुष्य कार्य क्यों करे १ और यदि काम न करे तो उसको: 
"शक्तियों का विकास कैसे हो ? मनुष्य को शक्तियों का विकास तो तभी होता है. 
जब उनको प्रयोग करने को “आवश्यकता पड़े ओर प्रयोग करने को आवश्यकता, 
तभी पड़ती है जब 'सामग्रो'उपस्थित न हो और प्रयत्न द्वारा उपस्थित db 
सकती हो। जिन लोगों के घर को सम्पत्ति होतो है वह विषयों में फंस कर. 
wer हो अपनो शक्तियों का ह्लास कर बेठते हैं। चाहे व्यक्तियों के उदाहरण 


'परिशमशोल हुए ओर उन्होंने घोर प्रयत्न द्वारा घन को एकत्रित किया | अब. 
-सन्तान को क्या दशा है? कया उनमें अपने Gaal के समान तपोबल है È 
क्या चे उतना 'पुरुषाथं कर्ते हैं! क्या वह अवनति नहीं उन्नति दै! यदि. 
संसार में सभो सुन्‌ mme मिच isl a Jie तो उसमें उन्नत करने ud कोई 
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साधन नहीं रहेंगा। विजय उसी को मिलतो है जो संग्राम में लड़ता है। यश 
सो को प्रात होता है जो कष्ट सहता है। संग्राम में लड़ना ओर कष्ट सहना 
gra नहीं है किन्तु gat का ,पेशवा है। इसको दुःख कहना बड़ी भारी भूस 
a आल्फ्रेड रसेल 'वालेस ( Alfred Russel Wallace) ने अपनी 
जीवन ` जगत्‌. ( The World of Life) में ga की बहुत विस्तृत 
मीमांसा को है । वे नास्तिकों के आक्षेपों पर विचार करते हुये कहते हैं । 
“(हमको dae के दुःख देखकर प्रायः घृणा हो जातो है ओर हुम 
कहने लगते हैं कि यह सृष्टि aia सवंशक्तिमान ओर दयालु सत्ता को बनाई 
नहीं हो सकती ।”” परन्तु वे इस मत को स्वीकार नहीं करते। जो विकासवादी 
ईश्वर के पोछे लाठी लिये फिरते हैं ओर जिनको इस वतंमान सृष्टि में दया की 
“को एक किरण भी दिखाई नहीं पड़ती उन्हीं के विषय में उक्त महोदय कहते हैं + 
“इन लेखकों: ( अर्थात्‌ आक्षेप ' करनेः वालों ) ओर! विकासवादियों ने 
कभी दुःख को जड़ तकः पहुँचनेः क्रा यत्नं नहीं किया | उन्होंने यह नहीं सोचा 
fa दुःख विकास के fad बड़ी आवश्यक वस्तु है ओर प्राणि वर्ग में दुःख 
dp उत्पन्न करने का एक, विशेष .प्रयोजन है। वस्तुतः दुःखः उसी परिमाण में 
-पाया जाता है. जिसमें उसका: उपयोग है” ९:( जीवन TT Jo ३७२) 
` इसके पद्चात्‌-बे लिखते हैं :--- : 
` ४ 'डाबिन ने एक “नियम परः बड़ा बल दिया है। वह यहः है कि कोई 


1. All this isso utterly abhorrent to us that we cannot 
reconcile it with an” author of the ‘universe who is at once all- 
power, and all-good.(p.369) . r5 i rete 
_. 2. None of these writers, however, nor, so far as I know, 
any evolutionist, has ever gone to the root of the problem, by 
‘considering, the very existence. of pain as being one of the 
essential factors in evolution, as having been developed in the 
animal ene Ur apurpose as being strictly subordinated to 
the law of utility, and therefore never developed beyond what is 
actually needed for the preservation of life. (p. 372) nr 
- UC UR of pen न much inated on by Dangi 
> ४ Kap gan, iai > | have arisen in 
except 11901 A itg AO THE RGR "who sensation of 
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इन्द्रिय, शक्ति या वेदना किसो प्राणो में उस समय तक.नहीं उत्पन्न होती 
जब तक उसका उसकी जाति के लिये उपयोग न हो । इसलिये प्रत्येक प्राणि वर्ग 
में दुःख भी उतना ही उत्पन्न हुमा होगा जितनी उसके लिये आवश्यकता है। 
उससे अधिक कदापि नहीं U^ (जीवन-जगत्‌ Jo ३७८) 

इसी विषय को फ्लिण्ट महोदय इस प्रकार लिखते :— 

“दुःख परिश्रम के लिये : प्रेरणा करता है ओर - परिश्रम द्वारा हो 


pain has been thus developed, and must therefore be proportio- 
nate in each species to its needs, not beyond those needs." 


(p. 379) 
. 1, "Pain is a stimulus to exertion, and it is only through 
exertion that faculties are disciplined and developed. Every 
appetite originates in the experience of a want, and the experience 
of want is a pain; but what would the animals be without 
their appetites and the activities to which these. give rise ? 
Would they be the. magnificent and beautiful creatures, so 
many ofthem are? Ifthe hare had no fear, A would it be as 
swift as it is ?-:: If the: lion had no hunger, would it be as it is? 
if man had. nothing with which to struggle, would he be as 
strong as ingenious, as variously skilled and educated as he is ? 
Pain tends to the perfection of the animals. It has, that is to 
Say, a. good end; an end which justifies its use; one which 
would be so even if perfection should not be conducive to 
happiness.. Perfection, it seeme to me is a worthy atm in itself 
and the pain which naturally tends to it is no real evil, and needs 
no apology. I fail to see that the nearest approximation to the 
ideal of animal life is the existence of a well fsd hog, which does 
not need to exert itself, and is not designed for the slaughter. 
Whatever pain is. needed to make. the animals so exercise their 
faculties, as to improve and develop their natures, has been wisely 
and rightly allotted to them. We assign a low aim to providence * 
“when we affirm that it looks merely to be happiness even of the 
‘animals, .It would be no disproof of benevolence in the creator 
if pain in the. creatures tended simply to perfection and not to 
perfection and not to happiness; while it must be regarded as a 
Proof of. His benevolence if the means which lead to perfection 
lead alsoto happiness. And this they do. ‘The pain which 


"Sivas rise to exertion and the pain which is involved in exertion 
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| 
| 
| 
हमारी शक्तियाँ नियमित तथा विकसित gt सकती हैं । इच्छा आवश्यकता का: | 
अनुभव कराती है p आवश्यकता का अनुभव ही दुःख है। परन्तु यदि stat | 
में इच्छायें न हों ओर उन इच्छाओं द्वारा उतपन्न हुये प्रयत्न न हों तो फिर | 
जोव रहेंगे हो भ्या? क्या वे ऐसे ही विशाल और सुन्दर होंगे जेसे अब हैं! | 
यदि खरगोश को भय न हो तो कया वह इतना ही तोग्रगामी होगा जेरा अब | 
है? यदि शेर को भूख न लगे तो क्या वह उतना हो बलिष्ट होगा जेसा अब 
है ! यदि मनुष्य को किसो के साय झगड़ना न पड़े तो क्या वह ऐसा प्रयत्न 
शोल, ऐसा बुद्धिमान, ऐसा चतुर ओर ऐसा शिक्षित होगा जसा अब हे! 
दुःख ही प्राणियों: की quat का साधन है! अर्थात्‌ इसका परिणाम अच्छा 
होता है । इस परिणाम से ही इसको उपयोगिता स्पष्ट होतो है। यह उपयोगिता | 
उस समय भो सिद्ध होती यदि पूणंता का अन्त आनन्द न होता | में समझता | 
g fe पूर्णता स्वयं एक उच्चकोटि का साध्य (प्रयोजन).है । ओर जो दुःख | 
_इस प्रयोजन को fete करता है वह कभी बुरा E € A को सिद्धि करता है वह कभी बुरा नहीं हो सकता | इस आक्षेप | 
are, as a rule, amply rewarded even with pleasure. Perhaps 
susceptibility to pain is necessary condition of susceptibility to | 
pleasure; perhaps the bodily organism could not be capable. 
pleasure and insensible to pain but whether this berths an 


not, it is a plain and certain matter of fact that the activities wil 
pain originates are the chief sources of enjoyment throughout xd 


come out pure gold, the character must pass through te bak 
‘Of affliction. And no one who has borne suffering ar t has 
ever complained that he has been called on to endure too much 
of it, On the contrary, all the noblest of our race have learn 


from experience to count suffering not an evil but a privilege, and 


‘perfecting power, an eternal weight of glory. . 5 
CC-0.Panini Kanya Maha viey AR ints Eheism P: 241—250)- 
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के लिये चिन्ता करना व्यथं है। मेरी समझ में नहीं आता कि प्राणि-वर्ग के 

जोवन का आदश वह सुअर हो जिसको भली भांति खिलाया पिलाया जाता 
हो, जिसे कुछ काम न करना पड़ता हो और बघ करने के लिये न बनाया 
गया हो। प्राणिवर्ग को शक्तियों के विकाप तथा उनकी प्रकृति की उन्नति के 
लिये जितने ga at आवश्यकता थो उतना ही दिया गया है। जब हम 

कहते हैं कि प्राणियों का मुख्य उद्देश्य सुख की प्राप्ति है तो हम ईश्वर को 

सृष्टि-रचना के प्रयोजन को अवहेलना करते हैं। यदि दुःख केवल पूणंता 

का हो साधन होता ओर सुख का साधन न होता ठो भी यह ईदवर की परम 

दया का सूत्रक होता qeu इससे तो ओर भी अधिक दया का परिचय 
“मिलता है कि दुःख न केवल पूर्णता का हो साधन है अधिकन्तु सुख का भो | 

जो दुःख प्रयत्न के लिये प्रेरणा करता है ओर जो दुःख प्रयत्न करने में होता 

है यह दोनों ही अन्त में आनन्द को प्राप्त कराने वाले होते हैं। शायद सुख 

के अनुभव के लिये दुःख का अनुभव आवश्यक है। शायद प्राणियों के - 
शरोर हो ऐसे बने हैंकि यदि वह दुःख का अनुभव न करते तो सुख का 

अनुमव भो न कर सकते | चाहे यह सत्य हो या नहीं परन्तु एक बात तो 

स्पष्ट हो है कि समस्त जोवन-जगत्‌ में वह दुःख परम आनन्द का साधन होता 

है जो प्राणियों को परिश्रम के लिये उत्तेजित करता है। दुःख को उपयोगिता 

का परिचय इतना छोटे प्राणियों में नहीं मिलता जितना मनुष्य में मिलता 

& । इतना शारोरिक बातों में नहीं मिलता जितना मानसिक बातों में मिलता 

d । यह आतमा के परिशोधत ओर शिक्षण में परम सहायक है। दुःख से 

हृदय को कठोरता कम gl जातो है, दुःख से अभिमान का दमन होता है, दुःख 

से साहस और धेयं बढ़ता है, दुःख से सहानुभूति का आधिक्य होता है, दुख 

से घर्म के लिये श्रद्धा wer होती है सारांश यह है कि इससे सम्पूर्ण मानवो 

प्रकृति परिशोधित, gez तथा उच्च हो जाती है | शुद्ध स्वर्ण तभी होगा जब 

दुःख को भट्टो में से होकर निकले । ओर जिस fala दुःख का ठोक ठीक 
सहन किया है saat कभी यह शिकायत नहीं हुई कि मुझे आवश्यकता से 
अधिक दुःख सहना पड़ा | इसके विरुद्ध मनुष्य जाति के रत्नों ने अपने जीवच 
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के अनुभव से यहः सीखा है कि दुःख बुरा नहीं है किन्तु दुःख भाग्य से हो 
मिलता है । अमर यश की प्राप्ति का एक मात्र साधन यही है कि दुःखों के 
पवित्न तथा उन्नति करने वाले प्रभावों से लाभ उठाता हुआ मनुष्य उनमें से 
निकलने का प्रयत्न करे 1” (फ्लिण्ट का आस्तिकवाद पृ० २४७-२५०) 


अब तक हमने उन दुःखों का वर्णन किया है जो भूख प्यास आदि 
इच्छाओं के रूप में हमारी आवश्यकताओं की सूचना देते है । यह वस्तुतः 
दुःख नहीं है किन्तु कर्म परायणता के लिये प्रेरणा ma हैं। परन्तु बहुत से 
दुःख ऐसे हैं जिनको हम इस कक्षा में नहीं रख सकते। वह प्राणियों का 
सरवंनाश करके हो जाते हैं | मृत्यु उनका छोटा-सा रूप है। उनके कारण 
मनुष्य अपने कत eat से भी च्युत हो जाता है, उसका साहस हूट जाता है और 
वह निराशा तथा आलस्य का जीवन व्यतीत करने लगता है । समस्त तापों या 
gal के मारतवासियों ने तीन विभाग किये हैं--(१) आध्यात्मिक अर्थात्‌ जो 
अपने ही मन या शरीर से उठते हैं जैसे agadi प्रकार की घोर पीड़ायें य! रोग 
जो मनुष्य को कुछ करने नहीं देते, अनेक प्रकार के भयानक sax, अन्धापन, 
बहरापन, तथा अन्य कष्ट। सेकड़ों प्रकार के मानसिक रोग जैसे ईर्ष्या, दोष, 
कोम, AT आदि (२) आधिभौतिक जो एक प्राणि फो दुसरे प्राणियों से 
होते हैं (३) आधिदेविक जो प्रकृति को अम्य शक्तियों द्वारा पहुँचते हैं । 

पहले प्रकार के बहुत से मानसिक ओर कुछ शारीरिक दुःखों को हम 
त्रयत्न-प्रेरक समझ सकते हैँ | परन्तु शरीर के अनेक रोग मर gett तथा 
तीसरी कोट के दुःख इतने भयानक हैं कि इनका उपयोग समझ में नहीं आता 
ओर एक बार तो बड़े से बड़े आस्तिक और दयालु पुरुष के मुह से निकल ही 
जाता है कि यदि ईश्वर है तो बड़ा wx है । छोटे-छोटे जन्तुओं से लेकर जन्तुओं 
के शिरोमणि मनुष्य-महाशय तक सब एक दूसरे के रक्त के प्यासे दिखाई देते 
हैं। डोटी मछली वड़ो मछलो को खा जातो है, बड़ी को उससे बड़ी हड़प कर 
जातो है । एक-एक होल के एक समय के भोजन के लिये सैकड़ों छोटी मछलियाँ 
अपनी जान से हाथ घो वैठतो हैं । एक-एक मगर मुह फाइते हो सेकड़ों मछ- 


लियों को निगल जाता है। भगत वगला एक पैर से खड़ा हुआ मछलो प्राति 
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के लिये हो गायत्रो जपता रहता EOD फिर मनुष्य महाशय क्या कुछ कम हैं ? 
यदि एक जंगल में एक दो शेर रोज़ एक दो जानवरों की आहुति करते हैं तो 
एक नगर के हज़ारों मनुष्यों के लिये सैकड़ों बकरियाँ, भेड़ें, सुअर तथा गायें 
अपने प्राणों को न्योछावर कर देती हैं | बिल्ली को Fs प्रात करने या छिपकली 
को पतंगे प्राप्त करने या चोल तथा बाज़ को छोटी-छोटी चिडियायें प्राप्त करने 
सें तो देर भी लगती है क्योंकि इनका आहार कुछ निश्‍्चितसा है परन्तु uem ओर 
सुशिक्षित ya राज की तेत्र हृष्ट से चोपायों में खाट और उडनेवालों में पतंग 
भो नहीं बचने पाती। बड़ी मछलियों के पंजे से छोटी मछलियां बच भी 
सकती हैं | परन्तु दो पैर मर दो हाथ वाले मगर मच्छ जब अपना जाल 
fam हैं तो समुद्र के समुद्र शीघ्र ही खालो कर देते हैं। सभ्य और सुशिक्षित 
देश के उच्च महानुभावों के नाश्ते के लिये एक नगर में ऐसो-ऐसो कलें बनाई 
गई हैं कि सैकड़ों पशुओं के सिर मिनिटों में घड़ों से पृथक कर दिये जाते हैं । 
सम्प्र देशों के होटलों पर इष्टि तो डालिये। यदि मृत्यु-पोड़ा संसार में usd 
बड़ी पीड़ा समझी जा सकतो है तो यह होटल प्राणिवर्ग को अधिक से अधिक 
कष्ट पहुँचाने के रावसे बड़े साधन हैं। यदि प्राणियों के दुःखों का वायुमण्डल 
पर कोई fag बन सकता है तो कहना चाहिये कि समस्त भूमण्डल क्रन्दन ओर 
चोख पुकार से भरा हुआ है। होटलों में जाइये, हस्पतालों की सेर कोजिये, 
कालिजों की ओर दृष्टि डालिये, ऐसा मालूम होता है कि मनुष्य दूसरे प्राणियों 
को प्राणो ही नहीं समझता, जिसको चाहा काट डाला, जिसको चाहा छुरो 
gag दो, जिसको चाहा अधमुआ करके तड्पते छोड़ा | 

आधिदैविक ताप भी आधिभौतिक तापों से कुछ कम नहीं हैं। वर्षा 
आती है तो एक हो मेंह से सेकडों प्राणी मर जाते हैं। एक बाढ़ थाई तो 
aA को जान ले गई। एक भूकम्प आया तो नगर के नगर उजड्‌ गये | एक 
ज्वालामुखो मचल गया तो गाँव के गाँव तबाह कर गया । समुद्र को एक लहर 
उठी तो उसने जहाज़ों के टुकड़े कर डाले | Ay देव. चील और कोओं को 
तरह हमारे सिरों पर मंडलाते हो रहते हैं।.इनको एक सेना हो तो उप्तका 
सामना किया जाय | £88 Qmm सूखा के च, 3 x विराजते है, mel SIS 
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ओर RAT का वेष रखकर भा घमकते हैं। कहीं बिजली के रूप में आ चमकते 
हैं ओर कहीं सुषुप्ति रोग (Sleeping disease) का वाना रखकर ऐसे 
दबे पाँव आते हैं कि सोने वाले को कराहने का अवसर भी नहीं देते | 

“इतने दुःख होते हुये भी मास्तिकों का कया अधिकार है कि “ang 
eae” की दयालुता की दुन्दुभि बजाते रहें? यदि 'दयालुता' इसी का नाम 
है तो क्रूरता का कया अर्थ होगा! शायद इसी विचार से नास्तिक कहता 
है कि या तो ईश्वर दुःख निवारण करना चाहता है परन्तु कर नहीं पाता 
इसलिये निवल ठहरता है, या दुःख निवारण कर तो सकता है पर चाहता 
नहीं इसलिये क्र ठहरता है, या न निवारण करना चाहता है न कर सकता 
है अतः क्र भौर fade दोनों है या निवारण करने के योग्य भो है और 
इच्छुक भी है फिर भो दुःख बना रहता है I” 

हमसे पूछिये तो ईश्वर न निवल हैन क्र.र। बह चाहता भी है कि 
दुःख न रहे ओर उसको निवारण कर भी सकता है। परन्तु जेसा हमने UU 
के विषय में कहा वह यह नहीं कर सकता कि जीवों की स्वतंत्रता छोन ले और 
न ऐसा करना जीवों के लिये कल्याणकारक हो है | 

यदि एक प्रकार के दुःख प्राणियों को परिश्रम के लिये प्रेरणा करके 
उनको उन्नति का कारण होते हैं तो दूसरे प्रकार के अनेकों दुःख उनको पाप 
के लिये दण्ड देते El शोक़ तो यह हैं कि जिस प्रकार हम दुःखों पर विचार 
करते हैं उस प्रकार सुखों पर नहीं करते । जिन्होंने निष्पक्ष होकर विचार किया 
है । उनको संसार में दुख के स्थान में सुख का हो राज प्रतोत होता है | स्वामी 
दयानन्द सत्याथ-प्रकाश के आठवें समुल्लास में लिखते हैं-- 

“जो सृष्टि के सुख दुःख की तुलना को जाय तो सुख कई गुणा अधिक 
होता ओर बहुत से पर्थि्ञारप्रा जीव मुक्ति के साधन बार मोक्ष के आनन्द को 
भी प्राप्त होते हैं” ( sene प्रकाश, अठारहवींवार go २१४ ) 

मनुष्य ats लिये जितना sax को दोष -देता है उतना gal के 
लिये उसका was नहीं होता । यह मनुष्य को भूल है। यदि ag aaa जीवत 
के साधनों पर विचार करे तो उसे sq का तज्ञ ही होना चाहिये | हम 
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शरोर के रोगों के लिये तो ईश्वर को उलहना देते हैं। परन्तु क्या कभी यह 
भी सोचा है कि जो कुछ आनन्द हम संसार में भोगते हैं वह ईश्वर के ही 
दिये हुये हैं। यह ate हमारे लिये कितनी सुखदायो हैं इसका हाल तो किसी 
अन्धे से हो पूछना. चाहिये । मनुष्य को आनन्द के साधनों की बहुमूल्यता उस 
समय प्रतोत होती है जब ag उन साधनों से वंचित कर दिया जाता है। 
साधारणतया तो बह सृष्टि के आनन्द में इतना मग्न होता है कि स्वयं आपको 
ओर अपने कत्तंव्यों को भी भूल जाता है। आँख से केसे उत्तम-उत्तम रूप 
दिखाई, पड़ते हैं? पहाड:ओर नदियों के हृदय, आकाश, का अनेक रंगों वाला 
CAST, वृक्ष तथा पुष्पों का अपार सोन्दय्य' पुष्पों पर रंग बिरंगी तितलियों को 
आनन्ददायक मूर्तियाँ, यह सब कैसे सुखकर होतीं यदि kere आँख न बनाता? 
जीभ से क्या-क्या अच्छा स्वाद चखते हैं ! क्या यह: जीभ मैंने बनाई है! क्या 
हमको और चखने के पदार्थों को ईश्वर ने हो नहीं वनाया १ कया. यह सब हमको 
आनन्द नहीं देतीं १ कानों से भी तो पूछो १ वह क्या कहते हैं ! क्या बहस ओर 
कानों वाला दोनों एक से हैं ! क्या कान आनन्द का साधन नहीं हैं? मनोहर 
राग और चित्ताकषंक बाजे, यह. सुरोले-सुरोले शब्द केसे सुनाई देते यदि कान 
न होते ? मनुष्यों ने कानों के. लिये जो अनेक साधन इकट्ठे किये हैं वह सब 
ईश्वर की हो तो. कृपा है. यह उसी सृष्टि का अंश है जिसे लोग दुःखमय बताते 
हैं । फिर यह तो सोचो. कि संसार में दुःख की मात्रा कितनो:है ६ किसी दुःखी 
से दुःखी पुरुष दा उदाहरण लो, और उसके चोबीस घण्टों का हिसाब लगाओ । 
क्या उसके बारह से अधिक घण्टे दुःख में व्यतोत होते हूँ? कल्पना करो 
कि ag ३० qd का होकर मरा। क्या उसका १७४ वर्ष से अधिक दुःख 
में व्यतीत हुआ ? कदापि नहीं। दुःख होता अवश्य है परन्तु उसकीः मात्रा 
उतनी. हो. होतो. है जितना दाल que] ओर यह दुःख उन पापों का दण्ड 
मात्र है जो उसने इससे पूर्वजन्म में. रये Dag यदिः यह दण्ड न aet 
जीव में जो कुसंसार या अशुद्धि. आ जाती है उसका. सो निवारण न हों सके । 
बहुत से दुःखों का उपयोग तो हमको इसलिये नहीं मालूम होता कि हम इस 
छोटे से जोवन को हों जोवन समझ लेते हैं वस्तुतः यह, ear अनादि ओर 
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अनन्त जीवन का एक छोटा सा अंश है। जो लोग पुनर्जन्म को नहीं मानते 
उनके faa जटिल समस्या है ! फ्लिण्ट महाशय ने इसीलिये पशु-पक्षियों के 
दुःखों और उनके पापों में किसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं हू ढ पाया | वह 
लिखते हैं :— 

“मनुष्य के दुःखों को अपेक्षा पशु पक्षियों के दुःख अधिक अनि- 
dada हैं क्योंकि मनुष्यों के दुःखों का तो पाप से कुछ सम्बन्ध भी है परन्तु 
पशु पक्षियों के दुःखों का नहीं । ओर दु;ख प्रत्येक प्राणी को होता है”? 

(फ्लिण्ट का आस्तिकवाद go २४६) 
- इस प्रश्न का पिलण्ट के पास कुछ उत्तर नहीं है। वह हताश होकर 
कहते है ;-- 

“मनुष्य का मस्तिष्क शायद इस प्रश्न का पूरा उत्तर दे हो नहीं सकता” ? 
(फ्लिण्ट का आस्तिकवाद go २४६) 

नास्तिक लोग शायद इसको अपनी सब से बड़ी विजय समझेंगे और 
वस्तुतः यदि फ्लिण्ट महोदय का आस्तिकत्व हो सच्चा आस्तिकत्व होता तो अवश्य 
इस प्रश्‍न का उत्तर देना असम्भव था। उन्होंने आगे चल कर पशुओं मादि 
tga को जो उपयोगिता दिखलाई है अर्थात्‌ संरक्षण (preservative 
use) वह केवल उसो कोटि के दुःखों के विषय में हो सकती है जिनको 
हमने आवश्यकताओं के नाम से पुकारा है। अर्थात्‌ भूख, प्यास, भय आदि 
जो उन्नति करने ओर आत्म रक्षा में उपयोगो होते हैं। परन्तु इनमें भी 


घोरतर अत्याचार जिनका उन रिय के जोवन में कोई उपयोग हो न 
है इस प्रकार समझाये नहीं जा सकते | Dh oa 


arme रसेल बालेस ( Alfred Russel Wallace ) ने 
इस दु;ख को इस प्रकार मोमांसा की है ;-- 


.. 1. "The suffering on the animals is, in fact, more mysteri 
f r i ; ysterious 
than the suffering of man, just because so little of the former and 
so much of the latter can be traced directly or indirectly, to sin. 
But every animal is made subject to suffering. 
NM 1 (Flint's 'Fheism p. 246). 
AT e human mind may very probably be unable fully 
answer this question." (Flint’s Theism p. 246). 
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"eq प्रकार हम देखते हैं कि समस्त जीवन जगत्‌ का प्रबन्ध यह है 
कि छोटे जन्तु वड़े जन्तुओं के लिये भीअन wart | इस प्रबन्ध वा बड़ा 
आश्चयंजनक ओर उत्तम परिणाम यह निकला है कि इससे एक ऐसी उच्चतम 
जाति “मनुष्य” को उत्पत्ति हो गई जो जोवन-जगत्‌ के भांति-मांति के 
सोन्दय्यं का अनुभव कर सकता है और भिन्न-भिन्न प्रकार को उत्पत्तियों का 
प्रयोग कर सकता है” |? 

( जीवन जगत go ३७३ ) 
चालेस महाशय सृष्टि को दुःखदायिनी या क्र,र तो नहीं मानते परन्तु 
उनका मत है कि छोटे-छोटे प्राणियों को ga पहुँचाने का प्रयोजन यह है 
कि मनुष्य का विकास हो। उनके विचार से सृष्ट का एक उद्देश्य मनुष्य 
की उत्पत्ति है। वह संसार भर को मनुष्य के भोग के लिये मानते हैं। भोग 
के लिये न सहो तो विकास के लिये। परन्तु बात एक हो है अर्थात "agen" 
ही सृष्टि-रचना का अन्तिम प्रयोजन है । 


परन्तु वालेस महाशय का वह कथन अंधेरे को अटकल ( groping 
in the dark ) के समान है। उन्होंने एक पुस्तक ओर लिखो है जिसका , 
नाम है “मैन्स प्लेस इन दी यूनीवर्स” ( Man's place in the 
universe ) अर्थात्‌ “मनुष्य का सृष्टि में स्थान।'” इसमें भी उन्होने यहो 
दिखलाने का यत्न किया कि “मनुष्य” के लिये हो समस्त सृष्टि की रचना 
की गई gl दो वर्ड आफ़ लाइफ या “जोवन semp! की भूमिका में वह 
लिखते &;— 


1, We find, then, that tbe whole system of life development 
is that of the lower providing food for the higher in ever expand- 
ing circles of organic existence. That system has succeeded 
marvellously, even, gloriously, in as much as it has produced as 
its final outcome, man, the one being who can appreciate the 
infinite variety and beauty of the life-world, the one being who 
can utilize in any adequate manner the myriad products of its 
mechanics and its chemistry. (The world of Life p. 373). 
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“विकास की विचित्र और gia घटनाओं का एक हो प्रयोजन है 
अर्थात्‌ मनुष्य का विकास। क्योंकि समस्त जीवन जगत्‌ का बहुमूल्य रत्न 
मनुष्य हो है ln 

इसमें सन्देह नहीं कि मनुष्य सृष्टि भर में उच्चतम प्राणी है। कम से 
द म मनुष्यों का तो ऐसा हो मत है। पशु-पक्षियों का कया मत है यह जानना 
कठिन है ओर न मनुष्य को यह जाने की चिन्ता ही है। परन्तु सत्य यह है 
कि यदि पशु-पक्षियों से हम पूछ सकते तो वह हमको यही बताते कि जो मनुष्य 
उनको खा जाता है या जिस मनुष्य के विकास के लिये इतने प्राणियों को 
हत्या करनी पड़ती है बह कभी सृष्टि का उच्चतम ओर बहुमूल्य रत्न नहीं हो 
सकता । बंगाल के प्रसिद्ध उपन्यास लेखक बंकिम चंद्र 4 अपने एक उपन्यास | 
में शेरों को एक समा का वर्णन किया है जिसमें एक शेर ने व्याख्यान देते हुये 
* मनुष्य” को अति तुच्छ भीर ओर चालाक तथा सृष्टि के azar प्राणियों 
में बताया है। शेर तो यह भो कह सकते हैं कि जिस प्रकार बकरो सुअर आदिं 
को मनुष्प अपने खाने के लिये उत्पन्न हुआ बताते हैं उसी प्रकार मनुष्य भी 
शेरों के खाने के लिये बनाया गया है | 

यदि हम शेरों या अन्य प्राणियों कोसाक्षोन भी लें ओर वालेस 
महाशय के इस विचार से सहमत हों जायें कि मनुष्य सृष्टि का उच्चतम रत्न है 
तो भी हम यह नहीं मान सकते कि समस्त सृष्टि-रचना का एक मात्र प्रयोजन 
मनुष्य है ओर भनुष्य-रचना का कोई अन्य प्रयोजन नहीं | 

वाले महाशय मे अपने जोवन-जगत्‌ में एक अध्याय लिखा है 
जिसका wits & "ls nature cruel?” "ag सृष्टि निर्दयी हैं 2 

Saal बहुतः सी बातों से. हम सहमत हैं. और इनका आगे उल्लेख भी करंगे। 
इसमें उन्होंने यह दिखाने का यत्न किया हैं कि सृष्टि इतनी निदंयो नहीं है 
- 1.. “This purpose, which alone throws light on many of the 


mysteries of its mode of evolution, I hold to be the development 


of man, the one crowning product of the whole cosmic process: 
of life-development.” (p. vii). T 
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विना किसी अपराध के केवल “मनुष्य” के विकास के लिये कुछ भी पोड़ा ar 
जाती है तो सृष्टि की निदंयता में सन्देह नहीं रहता। इतना तो हम समझ 
सकते हैं कि किप्तो प्राणी को उसी को उन्नति के लिये दुःख देना निदंयता 
नहीं है जैसे ager माता अपने पुत्र फो उसके भले के लिये मार बेठती है । 
परन्तु यदि प्राणियों को बिना उनके लाभ के दूसरे प्राणियों की उन्नति aut 
fasta के लिये wow दिया जाय तो इसको हम सदयता न कहकर fadat 
हो कहेंगे । वालेस महाशय के इस नियम को यदि कहीं मनुष्य समाज को 
आधार शिला वना लिया जाय जेसा कि पाश्चात्य देशों के बहुत से 
विद्वानों का मत है. तो ऐसा अनाचार उत्पन्न हो जाय कि सृष्टि का 
समस्त प्रबन्ध अस्त व्यस्त हो जाय । यदि मनुष्य समस्त प्राणियों 
को अपने भोग या विकास के लिये.हो समझता है तो एक सुशि- 
क्षित मनुष्य अन्य मनुष्यों को अपने विकास का साधन मात्र समझ सकता है 1 
बहुत सी जातियों में तो यह बात प्रायः मान लो गई है कि अन्य जातियाँ उनके 
विकास ओर भोग का साधन मात्र हैं परन्तु उन जातियों में भी यह सवतंत्र 
सिद्धांत नहीं है। हाँ यदि विकासवाद का अधिक प्रचार हुआ तो यह वात भो 
अधिक प्रचलित हो जायगी | 

वस्तुतः बात यह है कि इस प्रश्‍न का उत्तर केवल' gasin का सिद्धान्त 
हो दे सकता हैं। इ सिद्धान्त का कथन है कि प्रत्येक प्राण अपने पिछले 
qeit द्वारा हो दुःख भोगता है । जब हम यह मान लेते हैं तो किती प्रकार का 
दुःख भी सृष्टि को निदंयता को नहीं सिद्ध करता। क्योंकि अपराध के लिये 
दण्ड देना न्याय और दया का सूचक है अन्याय या निर्देयता का नहीं d 

अब प्रश्‍न यह रह जाता है ईश्वर प्राणियों को इस प्रकार दण्ड क्यों 
देता है जिससे उनको इतना षष्ट हो ! सध्य जातियों को दण्ड प्रथा का मूलाधार 
यह नियम है कि दण्ड सुधार से लिये दिया जाय नकि घृणा या बदले के 
लिये। हम कहते हैं कि सृष्टि का भो यह नियम है वस्तुतः GFT जगत्‌ ने नियम 
सोखाः भो जगत्‌ से हो है। जिन जातियों ने सुष्ट का ठोक-ठीक निरीक्षण नहीं 
किया था। उनमें दण्ड देने के लिये भयानक प्रथायें थों। weg शिक्षित 
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जातियों को भलो-भांति जान हो गया कि सृष्टि का नियम उनको agaa होने 
के लिये उपदेश करता है | अथर्व वेद का एक मंत्र कहता है । 

सहृदयं सांमनस्य माविद्वोषं कृणोमि वः 

अ योम यम|भहयंत वत्सं जातमिवाध्त्या 

(aaf ३-३०-१) 

अर्थात्‌ हे मनुष्यो | मैने तुमको सहृदय और बुद्धिमान तथा द्वोष रहित बनाया: 
है। तुम एक दूसरे के साथ इम प्रकार बर्ताव करो जैसे गाय अपने नवजात 
वच्चे के साथ करती है | 


वस्तुतः सृष्ट में भी यहो नियम है। प्राणियों को दण्ड मिलता है प एतु 
निद॑यता के साथ नहीं | दया से ओर सुधार के लिये | वस्तुतः यदि विचार-पूवंक 
देशा डाप तो कोई नर्भ से नर्म दिल राजा भो अपने अपराधियों को इतनी दया 
के राथ दण्ड नहीं दे सकता जितना सृष्टि अपने अपराधियों को देती है। कोई 
कोमल से कोमल माता भी अपने प्रिय से प्रिय ga को उसके सुधार को हृष्ट में 
रखतो हुई ऐवी दयालुता से दण्ड नहीं देती बैरी दयालुता से ईश्वर अपने नियम 
तोडने यालों को दण्ड देता है। भेद केवल इतना है कि जिस प्रकार मोह में 
५सो हुई qd माताये अपनी सन्तान को कुपथ में चलने का साहस दे बैठती हैं 
इंदवर उश प्रकार नहीं करता। यह ईश्वर का सच्चा प्रेम है जो उसे हमको 
सुधारने तथा दण्ड देने के लिये वाधित करता है। उसके जितने नियम हैं वे सब 
हम जीवों की भलाई के लिये हैं अपने लिये कुछ नहीं | इस लिये जो लोग सृष्ट 
पर क्र,रता का दोष लगाते हैं वह केवल एक अंश पर हो विचार करते हैं। 
उनको ete सृष्टि के सभी अङ्गों पर नहीं जातो | 


हम कहते हैं कि ईश्वर क्रर नहीं किन्त दयालु है। कैसे ? प्रथम तो 
दण्ड को प्रथा को लोजिये। जोव पाप करते हैं। नित्य सृष्टि के नियमों का 
SCART करते हैं। इमसे इनमें आलस्य प्रमाद और अभिमान बढ़ता जाता 
है। इनका ज्ञान कम होता जाता है। और इनमें दूसरे जोवों को सताने की 
मति बढ़ती जातो है। जन सृष्टि के समस्त नियम जीवों के कल्याण के लिये 
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हैं तो इनका तोड़ना उनके दुःख का साधन होगा। यही पाप है। तमी 
तो कहा है कि “अहिंसा परमो ad: |” केवल दूसरों को मार डालता हो 
हिसा नहीं है, सृष्ठि के नियमों का उल्लंघन करमा भी बहुत बड़ी fgat 
है क्योंकि इस उल्लंघन का अन्तिम फल जीवों का दुःख हो होगा | इसलिये 
सृष्टि का एक नियम यह भो है कि जो जोध सृष्टि के नियमों का उल्लंघन करे 
उसको दण्ड मिलना चाहिये। 

अब देखिये कि सृष्टि में दण्ड के लिये केसे उत्तम नियम हुँ? जो 
लोग qaem को नहीं मानते वह इस रहस्य को समझ हो नहीं सकते t 
उनको पग-पग पर ठोकरें खानी पड़तो El उनकी समझ में हो नहीं aT 
सकता कि एक छोटे से जोबन में मनुष्य अपने अन्तिम sew को केसे” 
पूर्ति कर सकता है! वह जान हो नहीं सकते कि सृष्टि एक बहुत बड़ी 
पाठशाला के हो समान है जिसमें जोव को शिक्षा देने के लिये भिन्न-भिन्न 
श्रेणियाँ हैं । वस्तुतः लाखों प्रकार कौ योनियां जो संसार में देखो जाती 
हैं षह इस पाठशाला को कक्षायें हैं ओर इनको इस प्रकार a रचा गया 
. है कि प्रत्येक जीव चाहे वह aed से अधमं या उच्च से उच्च क्यों न हो 
किसी न किसी शोणी के अवश्य योग्य हो सके | सृष्टि अपने feet विद्यार्थी 
को इस शाला से वहिष्कृत नहीं करती मोरन अयोग्य विद्याधियों को एक 
हो कक्षा में रखती है। जिस प्रकार हमारे स्कूल में बुरे ओर भले दोनों 
प्रशर के विद्यार्थी मिलकर एक दूसरे को हानि पहुँचाते हैं, यदि बुरों के 
agga पाठ दिया जाता है तो wet के अनुकूल पाठ पढ़ाया जाता t 
तो बुरे समझते नहीं, इस प्रकार को अवस्था सृष्टि में नहीं है। प्रत्येक 
योग्यता के जोव के लिए एक श्रोणों है, sat का नाम योनियाँ हैं। 
हिन्दुओं में तो चोरासो लाख योभियाँ बताई जातो हैं। वालेस ने “जीवन. 
जगत्‌” के द२बें पृष्ठ पर ए० ई० शिपले ( A. E. Shipicy ) एफ० 
आर० एस० के व्यास्यान के आधार पर जो उन्होंने १९०६ ई० में दिया 
था जोवित प्राणियों को ७ लाख ६० हज़ार ५सौ ३३ श्रेणियाँ गिनाई हूँ ६ 
इम पाठकों के मनोविनोदार्थ उनको यहाँ दिये देते हैं — ० 
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Mammalia ( दूध पिलानेवाले जन्तु ) ६६५५ 
Birds ( पक्षी ) | १३८३५ 
Reptiles, Batrachia ( रेंगनेवाले ) ७१८० 
Fishes ( मछलियाँ ) १४९९६ 
Mollusca ( मोलस्का) | ६२००० 
Bryazoa ( ब्वियाज़ोआ ) २२२ 
Crustacea ( ऋस्टेशिया ) १३६५३ 
Spiders ( छिपकलियाँ आदि ) २५८७० 
Myriapods ( बहु-पद ) GIy 
Insects ( मकोड़े ) ४४५६७८ 
Echins-derms ( कठोर-त्वकू ) १५०५७ 
Worms ( कोट ) ८७१६ 
Coelenterata ( disz er) ५००८ 
Sponges ( स्पंज ) २९६५ 
Protozoa ( प्रोटोज्ञोषा ) ६००० 


योग ७६०५३३7 


यह सूची भी ठोक नहीं है। Tae (Gunther) agaa ने 
१८८१.६० में इनको संख्या ३ लाख ११ हज़ार ६सो ५० हो बताई थी 
२० वषं में पता चला कि यह आधे से भो कम थो। इस पर भी मिस्टर 
le wit ( Mr. D. Sharp) का मत है कि इंसेक्ट ( मकोड़े ) जिनकी 
संख्या शिपले ने साढ़े चार लाख के लगभग बताई है कम से कम इससे 
पंचगुनी अर्थात्‌ बीस लाख से भो अधिक होमी । गूथर'ने दूध पिलाने वालों 
aE UM TER S MR 5० 2277" 


 1.ऊपरकीसूचो म कोई जाति रह गई है | क्योंकि इन सब का जोड़ 
_ ३४१,५३० आता है। वालेस ने ७९,०५३३ दिया है । 
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की संख्या २३०० लिखी थो। शिपले ६६५५ अर्थात्‌ चोगुनो वताते g IT 
यदि इसी प्रकार अन्य अन्वेषण किया जाय तो ८४ लाख तक पहुँचना कोई 
कठिन बात नहीं है । परन्तु याद ऐसा न भो हो ओर योनियों की सँख्या ६३ 
लाख भो मान लो जाय तो भी हमारे सामयिक प्रयोजन के लिये पर्य्याप्त है । 
फिर यह श्रेणियाँ समस्त सृष्टि को नहीं है। केवल पृथ्वी के ऊपर को हैं ॥ 
पृथ्वी सोय्यं मण्डल का एक छोटा सा अंश है इसके अतिरिक्त अन्य भी सोयं, 
मंडल हैं जिन सव का हिसाब लगाना मनुष्य को शक्ति से बाहर है । 
यह लाखों योनियाँ लाखों श्रेणियाँ है जिनमें जीवन शिक्षा पाते हैं । 
सृष्टि का ऐसा अच्छा प्रबन्ध है कि जब तक जोव एक विशेष श्रोणी के योग्य 
रहता है उस समय तक वह॒ उसमें रहने पाता है । ज्यों हो अपनी उन्नति या 
अवनति के कारण उसके अयोग्य हुआ, उसको वहाँ से निकाल कर दूसरों श्रोणो 
में भेज दिया जाता है। यह कक्षा परिवतंन ऐसे चातुर्ये से होता है कि जीव 
को मालूम भी नहीं होता कि मैं कहाँ से कहाँ आ गया ? पहले कहाँ था ? कोन 
सेरे fara? किस प्रकार रहता था? इत्यादि इत्याद। यदि कहाँ उसको 
मालूम हो जाता कि मैं अमुक श्रेणी से निकाल कर यहाँ भेजा गया हुं तो वह 
नई परिस्थिति से ma भो नहीं उठा सकता। पुराने fugi को स्मृति उसका 
पीछा न छोड़ती, पुराने संस्कार जागते रहते और शोक के मारे वह नया पाठ: 
न सीख सकता | बहुत से लोग आक्षेप किया करते हैं कि यदि vester है तो 
पिछले जन्म को याद क्यों नहीं रहती । मै कहता हुँ कि यदि याद रहा करे तो 
जोव के परिशोधन में कोई सहायता न मिले | मानवी दण्डालयों पर विचार 


उज्ञारतवासियों ने ८४ लाख संख्या का कहाँ से ओर किस प्रकार पता 
लगाया इसका हमको इस समय .ज्ञान नहीं है। न हम यहो कह सकते हैं 
कि उनके किस प्राचोत य्त्थ में यह संख्या गिनाई गई हैं परन्तु आजकल के. 
जन्तु mad के हिसाब पर विचार करने से ८४ लाख बिलकुल गप्प नहीं 
मालूम होतो । न जाने कितनो योनियाँ नष्ट हो गई या पृथ्वी के भीतर feat 
पड़ी हैं अथवा वायु मण्डल में विचरतो EQ सम्प्रव है कुछ जातियाँ अति 
'सुक्ष्म हों] 
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करो | एक व्यभिवारों किसी सती का सतीत्व we करता है। उसे जेल में ठू स 
देते हैं। राजों के लिये यहो सम्भव है। परन्तु उसके पुराने संस्कार उसके 
मत में अपना काम करते रहते हैं। इसलिये जेल में भी वह अपनी पुरानी 
परिस्थिति को सोचा करता है ओर. कभी-कभी जेल से निकलते ही फिर अपने 
पुराने पापमय व्यापार में लग जाता है । यदि राजों के लिये यह सम्भव होता 


' क्क ag अपराधियों की स्मृति बदल सकते तो कितना अच्छा होता झोर उनका 


सुधार कितनो धोघ्रता से हो सकता ? 

यह सब ईश्वर की व्यवस्था में हो संभव है। ओर हो रहा है। बहुत 
से दुःख जो मनुष्य को साधारण दृष्टि से दुःख मालूम होते हैं ge नहीं हैं। 
प्रत्येक मुत्यु दु;बदायी नहीं होती । कम से कम मरने वाले को तो होती नहीं । 
उसे मालूम भी नहीं पड़ता ओर उसको श्रेणी बदल जाती है। मर उसी श्रोणी 
सं जोव बड़े सन्तोष के साथ नया पाठ सीखने लगता है । इन श्रेणियों में दो 
काम होते हैं पुराने संस्कारों फो घोना ओर नये संस्कार उत्पन्न करना | इस 
प्रकार यह श्रेणियाँ एक प्रकार का साबुन हैं जिसके द्वारा पुराने कुसंस्कार घुल 
कर जोब फिर नये संस्कारों के योग्य बन जाता है | 

gat जीवों के अत्याचारों से बचाने के लिये भो ईश्वर ने wala 
सामग्री मम्पादित कर दो है। जन्तु शास्त्रज्ञ बताते है कि जोवों के sd 
mr रंग उनको परिस्थिति के अनुकूल होता हैं। तोते जिनको am में 
वृक्षों पर रहना पड़ता है हरे होते हैं भोर वह पत्तों में भली भांति छिप 
जाते हैं | झाड़ियों का निवासी खरगोश झाड़ियों के इतने समान 
होता है कि आप चुपचाप बैठे हुये खरगोश को पहचान भी नहीं TTÀ 
फूलों पर रहने वालो तितलियों को पहचानना तो और भी कठिन है। इस 
प्रकार हम देखते हैं कि सृष्टि ने प्रत्येक प्राणी के बचाने का eats साधन 
कर रखा है। 

Mera प्रबन्ध ऐवी उत्तमता से किया गया है कि वह स्वाभाविक 

1. “These are all so wonderfully adjusted to their environ- 


ments, that in a state of nature, they can hardly suffer at all from 
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अवस्था में आकस्मिक दुघंटनाओं से diea नहीं हो aral चिड़ियों, चूहों, 
गिलहरी आदि दे ऊपर से गिरने में चोट नहीं लगती जैसे हमारे लगतो 
है। उनको अपनी शक्ति से अधिक न चढ़ने न कूदने ओर न उड़ने की 
शिक्षा ऐसी सुगमता से मिल जाती है कि उनको शायद हो कभी कोई हानि 
पहुँचतो हो । हाँ कुछ को बिजलो गिरने, ओला पड़ने या जंगल गें Cane 
भइकने या स्वयं ws बैठने से कुछ क्षति पहुंचती है परन्तु वह इतरो इम 
है कि ध्यान देने योग नहीं। आपश में लड़ने में जो घाव लगते हैं वह 
बहुत कठोर नहीं होते ओर इतनी जल्दी अच्छे होते हैं कि जो कुछ कष्ट होता 
है वह बहुत थोडो देर तक रहता है ।'' 


( जीवन जगत्‌ To ३७६ ) 


अब थोड़ा सा उस दुःख पर भी विचार कीजिये जो हिसक जीवों द्वारा 
पहुंचता है । जहाँ भिन्न-भिन्न प्राणियों को सुरक्षित परिस्थिति में रब्सा गया 
हैं वहाँ यह भी प्रबन्ध है कि यदि कोई प्राणी पकड कर मार डाला जाय 
तो मारे जाने में भी उसे बहुत कष्ट न हो। इस विषय में भी हम भाल्फ्रोड 
रसेल वालेस की हो साक्षी पर्याप्त समझते हैं :— 


214 


सृष्टि की क्रूरता को दिकायत इन छोटी बातों के कारण नहीं 


what we term accidents. Birds, mice, squirrels, and the like, do 
not get limbs broken by falls, as we do. They learn so quickly 
and certainly not to go beyond their powers in climbing, jumping 
or flying, that they are probably never injured except by rare 
natural causes, such as lighting. hail, forest fires etc. or by 
fighting among themselves, and those who are injured without 
being killed by these various causes from such a minute fraction 
of the whole as to be reasonably negligible. The wounds received 
in fighting seem to be rarely serious; and the rapidity with which 
such wounds heal in a state of nature shows that whatever pain 
exists is not long continued," (The world of life p. 376) 
l. But it is undoubtedly not these lesser evils that have led 

to the outcry against the cruelty of nature, but almost wholly 


What is 3 the wid Sprea i i- 
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. the hooked beak and prehensile talons of birds of prey, the poison | 


: 
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है | aega: अधिक शिकायत उन भयानक साधनों की है जो सृष्टि ने अन्यान्य | 
प्राणियों को दे xad हैं। जेसे विष्ठाल-वंश के भयानक दाँत ओर पंजे, | 
साँपों के विषैले दाँत, भिडों के डंक इत्यादि इत्यादि। यह कहना कि यह्‌ | 
सब साधन दुःखं देने के लिये हैं .श्रममूलकत है। वस्तुतः इनका भी उपयोग | 
है । इनसे fame को कम कष्ट पहुँचता है। यदि यह न हो तो शिकार | 
घायल होकर छूट जाय। उस दशा में उसे अधिक दुःख हो ओर घायल | 
होते से फिर भो पकड़ा जा सके नुकीले दाँत.ओर कठोर पंजे शिकार को | 


| 
vances for shedding blood or causing pain that are seen through- | 


out nature, the vicious looking teeth and claws of the cat tribe, 


fangs of serpents, the stings of wasps. and many others. The 
idea that all these weapons exist for the purpose of shedding 
blood or giving pain is wholly illusory, As a matter of fact, their 
effect is wholly beneficient even to the suffereors, inasmuch as 
they tendto the dimiution .of pain. Their actual purpuse is 
always to prevent the escape of captured food..................0f a 
wounded animal, which would. then, indeed suffer useless pain 
since it would certainly very soon be captured again and be de- 
voured. The canine teeth and retractile claws hold the prey 
securely; the serpant’s fangs paralyse it; and the wasp’s sting 
benumbs the living food stored up for its young, or serves as & 
protection against such food in future. The evidence that animals 
which are devoured by lion or puma, by wolf or wild cat, suffer 
very little, is, I think conclusive. The suddenness and violence 
of the seizure, the blow of the paw, the simultaneous deep 
wounds by teeth and claws, either cause death at once, or 50 
paralyse the nervous system that no pain is felt till death very 
rapidly follows, It must be remembered that in a state of nature 
the carnivora hunt and kill to satisfy hungcr, not for amusment ; 
and all conclusion derived from the house-fed cat and mouse are 
fallacious Even in the case of man, with his highly sensitive 
nervous system, which has been developed on account of his 
unproteoted skin and excessive liability to accidental injury, seizure 
bya lion or tiger is hardly painful or mentally distressing, as 
Justified by those who have been thus seized and have escaped. 

(The World of Lifs p. 376—77). 
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भली भाँति पकड़ लेते हैं। साँप के विषेले दाँत शिकार को बेहोश कर 
देते। भिड़ के डंक से शिकार पर geet छा जाती है ओर इनसे भिड की 
सी बड़े जन्तुओं के अत्याचारों से रक्षा होती है। जब चिडियों को frei के 
डंक का अनुभव हो जाता E तो वह फिर उनके खाने की चेष्टा नहीं करतीं । 
शेर, ष्यमा, जंगलो बिल्ली या भेडिये के पकड़ने से तो शिकार को बहुत ही 
कम दुःख होता है। झट से पकड लेने, परन्तु पंजे मारने, ओर साथ ही; 
दाँत wer देने से यातो तुरन्त ही मोत आ जाती है या शिकार इतना 
बेहोश हो जाता है कि उसे मरने में कुछ दुःख प्रतीत नहीं होता। एक बात 
और ध्यान में रखखी जाय। मांसाहारी जंतु कंवल भूख लगने. पर ही 
मारते E. मनोदिनोद कें लिये नहीं। पालतू बिल्लियों ate get के 
` जो उदाहरण दिये जाते हैं वे भ्रम मूलक हैं। मनुष्यों का शिकार दुःख को 
बहुत जल्दी अनुभव करता है। क्योंकि उसकी रक्षा के लिये शरोर परः 
पट्टियाँ आदि नहीं होतीं। फिर भो जिन मनुष्यों को शेर आदि ने पकड़ 
लिया है ओर बच आये हैं उनका कहना है कि उनको इससे मानसिक UT 
शारीरिक दुःख नहीं पहुँचा” | 
( जीवन जगत्‌ go ३७६-१७ } 
इन सब उदाहरणों से ज्ञात होता है कि सृष्टि के नियम बड़े दयालु 
. हैं। वह जीव को एक सीमा के बाहर दुःख होने नहीं देते | यदि अधिक 
दु.ख देने के साधन उपस्थित भो होते हैं तो बेहोशी आ जाता है। इसः 
बेहोशी का उपयोग यही है कि दुःख कम हो। यदि संसार में सब से अधिकः 
दुःख देने वाला agè तो वह मनुष्य ही है। शर अपने शिकार कोः 
झट मार डालता है परर्तु मनुष्य ने ऐसे-ऐसे साधन निकाले हैं कि तड्पा- 
GEM फर मारता है। इस विषय में डाक्टर लोग तो अकथनीय अत्याचार 
करते हैं हमने ऐसे-ऐसे उदाइरणों के चित्र देखे हैं जिनमें शरीर के विशेषः 
aqai को अधूरा काट कर छोड़ दिया गया है ओर भिन्न-भिन्न परोक्षाये 
को जा रहो हैं। जन्तु तडपे या न तडपे, उसे दुःख कितना ही कयो न हदो 
१३ 
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यह अपनो ज्ञान या दूसरे शब्दों HH को भूख बुझाने के लिये उसको 
अत्यन्त पोड़ा देते रहते Fl परन्तु इस दशा में भी परमात्मा इन प्राणियों 
को किसी न किसो प्रकार सान्त्वना देता हो है और मनुष्यों को उन अत्याचारों 
के लिये दण्ड | 
हमने ऊपर साढ़े 5: लाख” योनियों का वण'त किया है। प्रत्येक 

योनि में करोड़ों व्यक्ति होते हैं। अकेले ager को इस भूमण्डल को गणना 
डेढ़ अरव के लगभग पहुँचती है। एक-एक बिल में लाखों चीटियां होती हैं । 
इस प्रकार केवल geder प्राणियों को संख्या ही इतनो अधिक है कि मनुष्य 
को गणना में नहीं आ सकती | यदि gai बड़ी संख्या को बिजलो, बाढ़, 
दावानल आदि प्राकृतिक विपत्ति से मरने वालों की संख्या से तुलना की जाय 
सो दु ख का परिणाम बहुत हो कम सिद्ध होगा । जिस समय हम प्राणियों के 
दुःखों को गणना करते हैँ उस समय हम उनके gal को संख्या को भूल जाते 
हैं। यदि मृत्यु सब से बड़ा दंड है तो वह जोवन में एक वार से अधिक नहों 
आतो। और आतीमो है तो WAC से नहीं । इसीलिये हमने कहा था 
कि ईश्वर अपने जीवों को उतना हो दंड देता है जितना उनके सुधार के 
'लिये आवश्यक है | सृष्टि के नियम जीवों को न केवल दुःखों से बचने में हो 
न्सहायक होते हैं किन्तु पापों से भो रोऊते हैं।. 

si इसलिये नास्तिकों की पाप तथा दुःख सम्बन्धो TE में कुछ भो सार 
wel | : : 
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आठवाँ अध्याय 
ईश्वर के गुण (३) 


अनन्तता 


fq? अध्यायों में यह दिखाया गया है कि ईरवर एक है, dd- 
व्यापक है, चेतन है, सवंशक्तिमान्‌ है भोर इसके साथ साथ 

भला ओर दयालु भी है। कम से कम हमारी सृष्टि तथा हमारा अन्तरात्मा 
दोनों इसके साक्षी हैं | 

परन्तु आस्तिक लोग ईएवर में एक ओर गुण मानते हैं अर्थात्‌ 
अनन्तता | z 

Te यह है कि यह अनन्तता केवल चतुर ,मनुष्यों के मस्तिष्कों को 
उपज है या इमके लिए कुछ युक्ति भी है | 

सबसे बड़ा आक्षेप यह है कि मनुष्य सान्त है उसका मस्तिष्क भी 
सान्त हो है | फिर सान्त मनुष्य ईश्वर को अनन्तता को केसे जान सकता है ? 

जानने के लिये दो वातें होती हैं एक तो किसी वस्तु को तक द्वारा 
सिद्ध करना ओर दूसरा मन द्वारा अनुभव करना | पहली बात तकंशास्त्र 
(Logic) से सम्बन्ध रखती है गौर दूसरी मनोविज्ञान (Psychology) 
से | यह दोनों शास्त्र एक दूसरे के विरुद्ध तो नहों जाते क्योंकि UTE का 
सुलाधार भो मनोविज्ञान हो है ओर होना चाहिये | परन्तु ऐसा agar होता है 
कि मनुष्य किसो वस्तु को मन द्वारा अनुभव तो कर सके परन्तु तक द्वारा 
सिद्ध न कर सके | या तक द्वारा सिद्ध कर सके qug उसके मन को शान्ति न 
हो । जिस बात को अनुभव ओर तकं दोनों पुष्ट करते हैं उस पर मनुष्य का 
इढ़ विश्वास हो जाता है | t 

हम यहाँ 'अनन्तता' के भाव की मोमांसा करते हैं। प्रश्‍न यह उठ'या 


गया है कि “अनन्तता! के ; 
è Nr के भाव मे कय [आपतति है जो वह ince मस्तिष्क में 
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न मा सके ? इसमें तो कोई सन्देह नहीं कि मनुष्य का मस्तिष्क सान्त है। | 
इसकी सीमा का सभी अनुभव करते हैं । जो ser] वेदान्ती लोग मनुष्य | 
के मस्तिष्क (अर्थात्‌ जीव) को ब्रह्म हो मानते हैं वह तो कह देंगे किजो | 
व्यवहार में अल्प प्रतोत होता है वह तत्त्वतः अनन्त है। इसलिये अनन्त को 
अनन्तता का अनुभव करने में कुछ कठिनाई नहीं होती | परन्तु जीव को ब्रह्म | 
मानने में इतनी आपत्तियाँ हैं कि हम उन लोगों से सहमत नहीं हो सकते ओर 
न अन्य सभी लोग उनका अनुकरण कर सकते हैं। इसलिये इस NUT का 
उत्तर जोव को अल्पता को मानकर हो देना QUIT | 
वस्तुतः अनन्तता का भाव निपेधात्मक है । -अर्थात्‌ हम उस वस्तु को 
अनन्त कहते हैं जिसके अन्त का या तो हम अनुभव नहीं कर सकते या तक 
से सिद्ध नहीं कर सकते । यह दोनों बातें सान्त मस्तिष्क के लिये किसी प्रकार 
असम्भव नहीं है। इम नित्य संसार में अन्त वालो वस्तुयें देखा करते हैं । 
कोई देश की अपेक्षा से परिमित EI कोई काल को अपेक्षा से। कोई दोनों 
को अपेक्षा से जिस कलम से मैं लिखता हूँ वह एक छोटी सी वस्तु है। 
उसके किनारे हैं, उसमें लम्बाई, चौड़ाई ओर मुटाई है। इसलिये देश की 
अपेक्षा वह अन्त वाली है। वह सान्त प्रदेश को घेरे हुये है । यह क़लम 
अनादि नहीं है | इसको किरी ने बनाया था । इसको मैं अभो तोड़ कर जला 
सकता हूँ फिर वह कलम नहीं रहेगी । इस प्रकार काल को अपेक्षा से भी 
यह सान्त है। मुझे क़लम की सान्तता का अनुभव है। मेरे मस्तिष्क नें भलीं 
अकार जान लिया है कि क़लम सान्त वस्तु है | कुछ वस्तुयें ऐसी हैं जो क्लम 
से तो बड़ी हैं परन्तु फिर भो उनका अन्त है जैसे पहाड़ | मैं पहाड़ को ओर 
देखता हूँ । मुझे उसको चोटी दिखाई पड़तो है। मै समझता g कि ag चोटी 
हो पहाड़ का अन्त है । काल को अपेक्षा से भो मुझे अनुभव होता है कि यह 
पहाड़ कभी न कभी बना है। तकं शास्त्र भो यही कहता है कि इस पहाड़ का 
कभी न कभी अन्त होगा | इस प्रकार पहाड़ को सान्तता का भी मुझे ज्ञान है ) 
परन्तु जब कलम मेरे सामने आती है तो उसकी सान्तता मुझे प्रत्यक्ष होती 
है । पहाड़ के सम्मुख खड़ा होकर जब देखता हूँ तो उसकी लम्बाई चोड़ाई 
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का अन्त भी नहीं दिखाई देता । उस समय मेरे मन में यह भाव उत्पन्न होता 
है कि यद्यपि पहाड़ सान्त है तो भी देखने में मुझे उसके अन्त का पता नहीं 
चलता | यदि मैं तकं न कर सकता तो शायद यह कहने के लिये तैयार हो 
जाता कि पहाड़ अनन्त है। अब देखना चाहिये कि वह कौन सो बात है जो 
शुझे पहाड़ को अनन्त कहने के लिये बाधित करती है? अन्त का न होना या 
अनुभव न होना ! सान्त मस्तिक के लिये यह स्वाभाविक बात है कि वह अन्त 
का अनुमव न कर सके | जितना सान्त मस्तिष्क होगा उतंना ही वह छोटी से 
छोटो वस्तु के भी अस्त को अनुभव न कर सकेगा। जो बात मुझे पहाड़ के 
विषय में प्रतीत होती है वहो एक चीटीं को मेरे मकान को दीवार के विषय में 
अतोत होगी | जिस प्रकार हिमालय पहाड़ के तले खड़ा हो कर मैं न तो पहाड़ 
को चोटी देख सकता हूँ न उसके सिरे, इसो प्रकार चींटों को मेरे घर को 
दीवार के तले खड़ा होकर उसकी चोटी या सिरों का अनुभव न होगा। 

इससे यह सिद्ध हुआ कि मस्तिष्क को सान्तता अनन्तता के भाव 
को समझने में साधक है वाधक नहीं । बहुत से निषेधारंमक शब्द जिनका . 
हुम प्रयोग करते हैं इसी अपेक्षा से प्रयुक्त होते हैं ओर उनके निर्माण 
का कारण भो यही भाव है। उदाहरण के लिये हम समुद्र के 
तट पर खड़े होकर हृष्टि डालते हैंतो हमको पानी ही पानी दिखाई पड़ता 
है कहीं उसका अन्त नहीं दीखता तो हम कहने लगते हैं कि अपार 
समुद्र है। 'अपारता' का अनुभव हो पार के न देखने से होता gl यदि 
हमारा शरीर इतना बड़ा होता ओर हमारी दृष्टि इतनो तीब्र होती कि बम्बई 
& पोत स्थल पर खड़े होकर हम अफ्रोका का तट देख सकते तो हमारे मत 
में अरब सागर की अपारता का उसी प्रकार भाव न होता जैसे यमुना के तट 
पर खड़े होकर उसको अपारता का भाव नहीं होता। यमुना के दोनों तट 
दीखते हैं परन्तु समुद्र के नहीं दोखते। इसलिये एक को अपार कहते हैं मोर 


दूसरे को अपार नहीं । 
वस्तुतः जब बच्चा उत्पन्न होता है उसी समय उसको इच्छा वस्तुओं 


फ पार या बन्य जानने की होती है \ .जब तक वह किसी चोज़ का अन्त नहीं 
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जान पाता उस समय तक वह उसको अनन्त हो समझता है। इस प्रहार | 
अनन्तता क। भाव स्वमावता हो हमारे हृदय में होता है। सान्तता ज्ञान के | 
साथ बढ़ती है । इस लिये सान्त मस्तिष्क के लिए अनन्त वस्तु को अनन्तता | 
का अनुभव करना दुष्कर नहीं । हाँ, अनन्त वस्तु को भलो प्रकार समझ लेना | 
न केवल दुस्तर हो है किन्तु असम्भव भो । क्योंकि जो वस्तु भली प्रकार समझ. | 
में आ गई वह सान्त हो गई अनन्त कहाँ रहो ? सैकड़ों सान्त वस्तुयें ऐसी हैं 
जिनको सान्त मस्तिष्क अनन्त समझ सकता है परन्तु ज्ञान की बृद्धि पर उनको 
सान्त मानने लगता है। हाँ, जो वस्तु वस्तुतः अनन्त है उसकी अनन्तता ज्ञान 
के बढ़ने पर ओर भी अधिक अनुभव d लगती है। . 

यहाँ प्रश्न यह उठता है कि यह मान लेने पर भो कि सान्त मस्तिष्क 
अनन्तता का अनुभव कर सकता है यह केसे सिद्ध हो कि qc अनन्त है? 
जिस प्रकार ज्ञान की वृद्धि पर वह वस्तुये भी जो पहले अनन्त मानी जाती थीं 
सान्त सिद्ध हुईं उसी प्रकार क्या यह सम्भव नहीं है कि जिस ईश्वर को थोड़ा 
ज्ञान वाले अनन्त समझते हैं उसको ज्ञान बढ़ने पर सान्त मानना पड़ जाय ? 
संभव है किसी न किसी दिन हम ईश्वर का भी अन्त qni, जैसे कई वस्तुओं 
का पा चुके हैं । 

Rear को अनन्तता के विरुद्ध एक ओर युक्ति दी जा सकती है। हमने 
सृष्टि की रचना को देख कर यह पता लगाया कि ईश्वर है। सृष्टि सान्त है। 
कोई नहीं कह सकता कि सृष्टि अनन्त है । अतः सृष्टि का रचयिता भी सान्त 
होना चाहिए | जिसको क्रिया सान्त है वह अनन्त केसे हो सकता है? 

इस आक्षेप का उत्तर स्पष्ट है । जो सान्त सत्ता है वह अनन्त क्रिया 
उत्पन्न नहीं फर सकती | जो अनन्त सत्ता है उसके लिए सान्त क्रिया करना. 
SER या असम्भव नहीं | क्योंकि सान्तता अनन्तता के अन्तत है । 

हम अव ईश्वर को अनन्तता की मोमांसा करते हैं। हम ऊपर कह 
आये हैं कि किसी वात के मानने के लिए अनुभव ओर तक दोनों चाहियें b 
प्रथम तो अनुभव को नोजिये। हम दूसरे अध्याय में दिखा चुके हैं कि मनुष्य 
अल्प है। यदि सृष्टि-शषिरोमणि मनुष्य हो अल्प हुआ तो अन्य प्राणियों की , 
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अल्पता में कोई weg नहीं रह जाता। हम सृष्टि के जिस पदार्थं को देखते 
& वहो पूर्णतया हमारी समझ में. नहीं आता। उसका कोई न कोई अंश 
अज्ञात अवस्य रह जाता है। इसलिये हम अपने अनुभव से कह सकते हें कि 
सृष्टि की प्रत्येक वस्तु ओर प्रत्येक घटना में अनन्त नियमों का हाथ है | सायंस 
आरंभ से आज तक इन्हीं नियमों की खोज में लगी है । जितनी नियमों को 
खोज होती जाती है उतनी अज्ञात नियमों में बुद्धि होतो जाती है ७ 
जिवना-जितना हम एक विषय का ज्ञान प्राप्त करते जाते हैं उतना ही वह 
अवस्य अधिक क्लिष्ट होता जाता है। प्याज के छिलकों के समान एक 
एक के भीतर दूसरा छिलका निकलंता आता हैं। वस्तुतः हमको ऐसा जान 

पड़ता है कि हम उस पक्षी के समान हैं जो आकाश को थाह लेने के लिये 

ऊपर उड़ता Fl ओर जितना ऊंचा जाता है उतना हो उसको आकाश 

को विशालता का अधिक अनुभव होता जाता है। वस्तुतः ईश्वर को सृष्टि 

सान्त नहीं किन्तु अनन्त है। देश के विचार से भी ओर काल को अपेक्षा 

से भो। 

प्रथम काल को अपेक्षा से लीजिये। क्या इस सृष्टि का आदि है ? 

आप "ET अवश्य है क्योंकि ईश्वर-सिद्धि का आरम्भ हो हमने इस समय 

कल्पना से किया था | इसमें सन्देह नहीं कि जिस सृष्टि को हम इस समय 

याँखों से देख रहे हैं वह अवश्य सादि है। परन्तु हमारा तात्पयं स्वरूप' 
से नहीं leg प्रवाह से है। हमारे पूछने का तात्पयं यह है कि क्या इस 
सृष्टि से पहले कभी सृष्टि न थी ओर कया इसके पश्चात्‌ न रहेगो। यदि षहो 
- कि इससे पहले एक ओर सृष्टि थो या इसके पश्चात्‌ एक ओर सृष्टि रहेगी 
तो हम फिर उस सृष्टि के आगे या पीछे के विषय में प्रश्‍न करते जायेगे । 
ओर यदि आप यह उत्तर देते गये कि अमुक सृष्टि होगी तो हमारा सिद्धान्त 
ठोक हो जाता है कि सृष्टि का प्रवाह काल को अपेक्षा से अनादि ete 
अनंत दोनों gl जस प्रकार दिन के पहले रात ओर रात के पहले दिक 
होता है इसी senx बनना ओर बिगडना, जन्म और मत्यु, रचना और 
अलय सब का NLS. SAMAR दै लिए SoN इसको संसार्‌ 
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चक्र के नम से पुकारा गया है। जिस प्रकार चक्र अर्थात्‌ पहिये का आदि 
aa पाना दुर्पर है इसी प्रकार सृष्टि के प्रवाह का भो आदि ओर अन्त 
नहीं है । । 

कुछ मतानुयायो ओर विशेष कर ईसाई ओर मुसलमान इस बात 
को नहीं मानते। मैं समझता हूँ कि इन दो धर्मो का सबसे बड़ा दोष 
यहो है कि यह सृष्टि के प्रवाह को अनादि आर अनन्त नहीं मानते | यों 
कहना चाहिये कि इसो दोष ने उनके ओर कई सिद्धान्तो को अकथनोय 
अवस्था में छोड़ Wat है। एक इस बात के न मानने के. कारण वह 
कई ऐसी बातों को मानने लग गये हैं जिनका उनके पास कोई प्रमाण नहीं | 
इस दोष ने उनसे बहुत सो ऐसी बातें मनवा ली हैं जिनके कारण उन पर 
आक्षेपों को बोछार होतो है और वह उसका उत्तर नहीं दे सकते। वे 
सानते हैं कि ईश्वर ने यह सृष्टि शून्य से उत्पन्न की ओर इसके पहले 
कोई सृष्टि न थो। सृष्टि का नेस्ती से हस्ती में लाना अर्थात्‌ शन्य से 
उत्पन्न होना ऐसा सिद्धान्त है जिससे यदि ईश्वर को वत्त मान सृष्टि से qd 
aa सुष्टियों का कर्ता भी माना जाथ तो भी इस सृष्टि ओर पूवं सृष्ठियों मै 
सम्बन्ध स्थापित नहीं होता | 

यदि वस्तुतः वतमान सृष्टि ईश्वर को पहलो ही कारोगरी है तो जो 

sede लोग इस सृष्टि में बहुत से दोष निकालते हैं उनसे कहने के लिये 
हो सकता है कि शायद gad सृष्टि इससे अच्छो बन सके क्योंकि पहलो 
कारोगरो को ल्रटियाँ gad कारोगरो में सुगमता से दूर हो सरतो Fl परन्तु 
{फर वह ईशर ईश्वर नहीं रहृता। न तो उस अयं में जिसमें हम Rem को 
ईश्वर सनझते हैं न उप अथं में feat kare ओर gray ही उसको 
ईश्वर समझते हैं| यदि qu'un सृष्टि हो ईश्वर को पहली सृष्टि होतो 
सो सबसे बड़ा प्रश ag उठता है कि वेठे बिठाये ईश्वर ने यह जंजाल 
अपने विर sat बाँध लिया! उसको कया qui? किस बात ने उसको 
रणा को कि अब सृष्टि बननो चाहिये। जिस ईश्वर ने इससे पहले कभी 
सुष्टि उत्पन्न: करते: तना विज्ञा Neha Pemba ज्ञात ओर fier 


: 
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feat के गुण.'] २०१ 
कहाँ से आ गईं कि वह सृष्टि बनांने लग पड़ा? यदि ज्ञान और शक्ति 
age विद्यमान थीं, तो अब तक बह शिथिल क्‍यों थीं और अब उनमें 
इतना भेद क्यों पड़ा ! यह तो कह नहीं सकते कि ईदवर का यह स्वमाव 
चा । स्वभाव तो तभी होता जब निस्पसुष्टि का बनना, बिगड़ना हुआ 
करता । यदि यह बात नित्य नहीं तो पहली अवस्था ओर दूसरो अवस्था 
में भेद का कया कारण है? जब कभो नई घटना होती है तो ‘ag घटना! 
ओर “उसके कारण' का सम्बन्ध हमारे मस्तिष्क में ऐसा बैठा हुआ है कि 
जब कभी नई घटना होती है तो मनुष्य स्वमावतः ही ऐसा प्रश्‍न कर 
यैठता है । मुझसे :कोई आकर यह नहीं पूछता कि आज तुमने क्यों ata 
लो या आज तुमने निमेष या उन्मेष क्यों किया! क्योंकि वह जानते हैं 
कि सांस लेना या निमेष करना मेरा स्वभाव है। हां यदि मेरी साँस बन्द 
हो जाय. या अधिक वेग से चलने लगे तो qa घटना समझ कर वह 
“परयो? और “किस लिये” को बोछार करने AAT | इसो प्रकार यदि 
यह सृष्टि पहली ही बार बनो है तो स्वभावतः मनुष्य के हृदय में aab ओर 
Sa! का प्रश्‍न उठने लगता है । 

मुसलमान ओर ईसाइयों को ओर से अब तक इस श्रइन का कोई 
सन्तोषजनक उत्तर नहीं मिल सका। यह प्रश्न उनके gaat में भी उठा 
अवश्य और उठता क्यों न? Ga वह मनुष्य, वेसे हो अन्य मनुष्य | 
ईसाई, मुसलमानों का मनोविज्ञान दूसरों मनुष्यों के मतोविज्ञात से भिन्न 
नहीं । वह दूसरे संसार में नहीं रहते। परन्तु वह एक प्रकार की ऐसी 
सामाजिक परिस्थिति में रह्मा किये हैं कि उनफो ऐसे प्रश्नों का उत्तर विचारने 
का कभी साहस नहीं हुआ और जब कभी हुआ भी तमो उनको अपनो 
जान के लाले पड़ गये। कुछ लोगों का तो यहाँ तक FETT है कि ऐसे 
प्रश्‍न करने का हमको अधिकार हो नहीं है हम क्यों ऐसे प्रश्नों को उठावें 
जिनका समाधान हमारो बुद्धि से परे है ? परन्तु बात यह है कि प्रश्‍न उठाना 
हमारे अधिकार या वश में तो है नहीं। हमारो बुद्धि के अनुमार हो वह 
TH उठ BE Gol ME SATA उठे, में. सहायक या पेरक 
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होती है तो वह उनका समाधान करने में भी अवस्य सहायता फरेगी। कम | 
से कम आस्तिक लोगों को तो यह मानना उचित या सुसंगत प्रतोत नहीं | 
होता कि ईश्वर ने बुद्धि को हमें घोका देने के लिए बनाया हो । यदि | 
मनुष्य के पास कोई ऐसी वस्तु है, जिसके द्वारा वह अपनी कठिन से कठिन | 
समस्याओं का समाधान कर सकता है तों वह बुद्धि हो है। इससे इतर | 
अन्य कोई बस्तु तो है नहीं। खाने पोने को छोटो से छोटी वस्तु से लेकर | 
पारमार्थिक बड़े से बड़े प्रश्‍न का समाधान यही कर सकती है ओर व्यक्तियों 
या समाज को ओर से इसको दवाना मनुष्य जाति के सन्मागं में रोड़ा 
अटकाना है । बहुत से लोगों ने अंधविश्वास को आस्तिकता का चिह्न ur 
रक्षक समझ रक्खा है इसीलिये वह कभी अपने घमं के नेताओं या संस्थापकों 
के विषय में वैसे seq नहीं करना चाहते या नहीं कर सकते जैसे उनको नित्य 
प्रति अन्य विषयों में करने पड़ते हैं। वह पहले से हो उनमें कुछ देवी | 
शक्तियाँ मान बैठते हैं ओर इसलिए उनको माने हुये मनघड़न्त सिद्धान्तो 


ईसाई घमं का पूज्य प्रवतंक faz का इकलोता बेटा था या मुसलमानी 
षम का आदरणीय संस्थापक ईदवर का एक विशेष दूत था तो फिर हम 
उन्हीं seal को उठाना सुसंगत सप्रजझते हैं जो इन प्रवत्तकों के द्वारा 
समाधान हो सकते हैं। हम अपने घमं रूपो भवन को रेत की नींव पर 
बना वैठते हैं ओर जब विद्याल भवन खड़ा हो जाता है तो उस मींब की 
रक्षा को भवन को रक्षा के लिये अनिवायं समझ कर उसको ठेस लगाना 
नहीं चाहते । परन्तु रेत को नींव फिर भी रेत की हो है और एक न एक दिन 
वह समस्त-भवन को ले गिरती है | नास्तिकता के प्रचार का अधिक कारण 
इसी प्रकार का बिश्वास हुआ है। हमने ऊपर यह दिखाने का यत्त 


न होने से पूं: ओर न होने के पश्चात्‌। सादि वस्तुये अनन्त नहीं कही जा 
THA क्योंकि उनका आदि से qd अस्तित्व न होने के कारण एक सिरा होता 
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& | जिसका एक सिरा है उसका दूसरा भी अवश्य होगा ! एक किनारे को नदी 
का अभाव है। काल स्वयं ही एक नित्य पदार्थ है जिसका आदि ओर अन्त 
कहीं नहीं | वस्तुतः इसी को नित्यता ( Eternity ) कहते हैं। 

यदि देश की अपेक्षा से देखा जाय तो भो सृष्टि का अन्त नहीं है । 
सृष्टि रूपी शुखंला में इतनी कड़ियाँ हैं कि यद्यपि हम को कड़ियों षा आदि 
अन्त दीखता है तथापि उस gan का अन्त कहीं दिखाई नहीं पड़ता | यदिः 
हम केवल इस वात पर विचार करें कि मनुष्य ने सृष्टि के कितने अंश को” 
अभी जान पाया है तो हम को मनुष्य को अल्पता का भयानक अनुभव होतए 
है । बड़े से बड़े ज्ञानी मनुष्य का ज्ञान या समस्त मनुष्य जाति के ज्ञान का योग 
उस ज्ञान से जो सृष्टि में उपस्थित है पहाड़ के सामने चींटी के समान भी 
तो नहीं है। संभव है गणितज्ञ लोग हिमालय परवत और चीरी के परिमाणों 
की निष्पत्ति (ratio) लगाने में सफल हो जाये परन्तु सुष्ठि का परिमाणः 
जानना असम्भव हो है। क्या हम सोच सकते हैं कि अमूक स्थान या असुकः 
प्रदेश पर सृष्टि समाप्त हो गई, अब उसके आणे कुछ नहीं है? बड़े से बड़े 
वैज्ञानिक से पूछो | देखें वह क्या कहता है ? बड़े से बड़े ज्योतिषी से प्रश्‍न करोः 
देखें वह क्या उत्तर देता है? कया इनका विज्ञान और ज्योतिष दोनों एक होः 
बात सिद्ध नहीं करते अर्थात्‌ सुष्ट को अनन्तता ? 

इस बिषय में सर आलोवर लौज* ने कया अच्छा सिखा है ४-- 

1. Let us admit, as scientific man, that of real origin, even of 
the simplest thing, we know nothing; not even of a people. Sand 
is the debris of rocks and fresh rocks can be formed of compacted. 
sand,; but this suggests infinity, not origin, Infinity is non-human 
and we shrink from it, yet what else can there be in space ? And 
if in space, why not intime also? Much might be said here 
perhaps, but let it pass. We must admit that science knows 
nothing of ultimate origins. Which first, the hen or the egg ?—is. 
a trivial form of a very real puzzle. That the world, in the sense 
of this planet, this homely lumh of matter we call the earth—that 


this had an origin, a history, a past, intelligible more or less, grows 
ingly intelligible to the eye of science, is true enough. The date 


when it was “molten may be roughly, estimated) the manner and 


- 
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“सायन्स जानने वालों को हैसियत से हमको स्वीकार कर लेना चाहिये 
'कि सरल से सरल वस्तु यहाँ तक कि कंकड़ के भो आदि सूल का हमको कुछ 
ज्ञान नहीं । चट्टानों के हूटने-फुटने से रेत बनता है ओर उसी रेत से इकट्ठा 
होकर EM बन सकती El परन्तु इससे अनन्तता का पता चलता है न कि 
आदि मूल का। अनन्तता मनुष्य के ज्ञान से परे है ओर हम उससे भागते 
है, परन्तु अवकाश में और हो भो क्या सकता है? ओर जो वात अवकाश के 
विषय में है वहो काल के विषय में भी क्यों नहों ! शायद इस सम्बन्ध में बहुत 
कुछ कहा जा सकता है। परन्तु जाने दो हम को यह मानना पड़ेगा कि सायन्स 
को आदि मूल का कुछ भी ज्ञान नहँ। पहले क्या था मुर्गी या अण्डा? यह 
उस जटिल समस्या का एक साधारण रूप है। यह सत्य है कि इस पृथ्वी का 
अर्थात्‌ इस ग्रह का जो fast का बना हुआ एक लोथडा है आरम्भ अवस्य 
तया, ओर इतिहास भो अवश्य था। मायन्स को अवश्य इसका कुछ न कुछ 
ज्ञान है। उस समय का भी पता लग ही सकता है जब यह पिघलो हुई वस्तु 
थो। चाँद केसे ओर किसके द्वारा उत्पन्न हुआ इसको अटकल लगा लो गई 
है। इस प्रकार एक अथं में पृथ्वो ओर चांद दोनों को उत्पत्ति अवश्य हुई । 


_ इससे पहले वह शेष सोय्यंमण्डल के समान एक qur ( Nebula) 


mechanism of the birth of the moon has been guessed; the earth 
and moon then originated in one sense ; before that they were 
part of a nebula, like the rest of the solar system ; and some day 
the solar system may again be part of a nebula, in consequence 
of collision with some at present tremendously distant mass. But 
alt that is nothing to the Universe ; nothing even to the visible 
universe. The collision there take place every now and again 
before our eyes. The universe is full of lumps of matter of every 
imaginable size ; the history of a solar system may be written— 
its birth and also its death, separated perhaps by millions of years; 
but what of that ? It is but an episode, a moment in the eternal 
cosmogony, and the eye of history looks to what happened before 
the birth and after the death of any particular aggregate : just as 
a child may tracs the origin and the destruction of a soap bubble, 
the form of which is evanescent, the material of which is perma- 


nent. (Man and the Univ a PY SE. Oliven Lodge p. 29-80). 
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का भाग था और सम्भव है कि यह सोय्यंमण्डल फिर किसी दूरस्थ बड़ी वस्तु 
से टकराकर फिर नेवूला के रूप में हो जाय। परन्तु सृष्टि के सामने यह कुछ 
नही । इन्द्रिययोचर सृष्टि के सामने भो यह कुछ नहीं । gum आंखों के 
सामने नित्य प्रति हो वस्तुर्ये टकराया करती हैं। सृष्टि में भिन्त २ परिमाण 
के प्रकृति के ढेर हैं। सम्भव है कि एक सोय्यंमण्डल का इतिहास लिखा जा 
सके | इसका जन्म भो ओर इसकी मुत्यु भी! चाहे उनमें अरबों वर्षों का 

अन्तर ही क्यों न हो। परन्तु इससे कया? यह तों जीवन का एक छोटा सा 

आग है | अनन्त सृष्टि का क्षण ATA है। इतिहास की आँख तो जन्म के ger 
ओर मुत्यु के पीछ को दशा जानने को उत्सुक है! जिस प्रकार कि बच्चा 

साबुन के बुलबुले के आदि और अन्त को। इसका खूप क्षणिक है परन्तु 
जिससे वह बना हैं वह नित्य है ( “सर आलीवर लाज Gu “मनुष्य तथा. 

सृष्टि” ) 

अनन्त नियम, अनन्त देश ओर अनन्त काल के लिए इनका अनन्त 
नियन्ता ओर अनन्त स्वामी भो अवसप हो चाहिए। इसलिए ईश्वर मनन्त 
है | यदि सान्त होता तो कभी सृष्टि बना हो नही! सकता था। डीन इंज 
(W. R, Inge ) का कथन है कि :— 

“जो शक्ति संसार को बनाती है ओर उसको नियम में रखती है 
उसके लिए अनन्त होना आवश्यक है। क्योंकि सान्त जोव यह नहीं जानते 
कि उपरो दुनिया कैसी है। इनमें से कोई सृष्टि के विषय में अधिक ज्ञान 
नहीं रखते | इसके बहुत से भाग तो ऐसे हैं जिनका सान्त जीवों को कुछ भीः 
ज्ञान नहीं । सृष्टि का बहुत सा विचारणी य भाग feat सान्त जोव को ज्ञात 
नहीं । इस लिए सृष्टि के विषय में जो कुछ धारणा. को जाय वह यही मानकर 
की जा सकतो है कि सृष्टि कर्ता अपना जोवन सृष्टि के भोतर नहीं किन्तु उसके 
ऊपर विताता है अर्थात्‌ वह सर्बोपरि GU 

यहो महाशय आगे चलकर कहते हैं :--- 

1. “The spirit who makes the world and sees it as it is must: 
- be a transcendent god; for finite spirits do not know the external 
CC-0.Panini Kanya Maha Vote Collection. 
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*'gfez पर ईश्वर की बुद्धि तथा प्रकृति को एक अपूणं छाया Vedi 
है । सृष्टि सदा रहतो है क्योंकि इसका रचयिता नित्य है, यह अनन्त है क्योंकि 
इसका बनाने वाला अनन्त है। सृष्टि नियमित है क्योंकि इसका बनाने वाला 
"एक रस है । सृष्टि बुद्धिमयों है क्योंकि उसका कर्ता बुद्धिमान है (go tes) 

वेदों में ईइवर की अनन्तता के विषय में बहुत उत्तम प्रमाण उपस्थित 
& । जैसे 

यो भूतं च भव्यं च सवं यश्चाधितिष्ठति। 
(अथववेद काण्ड १० | २३। ४। १) 
अर्थात्‌ ईश्वर भूत, भविष्यत्‌ आर वत्त मान तीनों कालों से परे है 
( He transcends time ) 
ACAMA परुषः सहस्राक्षः सहस्रपात्‌ | 
स भूमि स्वंतःस्पृत्वाऽत्यष्ठिइशाङ्‌ गुलम्‌॥ 
( यजुवेद To ३१ Ho १) 
ईश्वर अनन्त मस्तिष्कों ( बुद्धि ) वाला, अनन्त आँखों (दर्शन शक्ति ) 


वाला, अनन्त पैरों ( क्रिया छक्ति) वाला है। वह सृष्टि को चारों ओर से 
चेर कर उससे भी ऊपर रहता है 


डीन इंज कहता है कि ईश्वर सृष्टि में नहीं किन्तु उससे परे या ऊपर 
रहता q ( The creator of the Universe lives his 
own life not in it but above it) परन्तु वेद कहता है 


_ world as it is none of them know much of it, and there are parts 


of it which are entirely unknown to any finite mind. By far the 
largest part of the pond erable matter in the universe is withdrawn 
from the knowledge of any finite living being. My view of the 
world depends, therefore, on the belief that the creator of the 
-universe lives his own life not in it but above it.” 

(Contemporary British Philosophy by J. H. Muirhead— 
Philosophy and Religion by W. R. Inge p. 194) 

“The world reflects, in an imperfect medium, the mind and 
nature of its creator. It is perpetual, as its creator is eternal; it 

SS as its creator is infinite; it is regular, as its creator is 


changeless; A fational, as nits creator is all-wise Ioh Ü 138) 


| 
। 
| 
| 
| 
| 
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fa वह सृष्टि के भीतर ओर बाहर सभी स्थानों पर है। सृष्टि में रहने के 
कारण हो उसको “पुरुष” नाम से पुकारा गया है। वेद की हष्टि में सृष्टि 
Seat से अलग कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिस पर ईदवर को छाया पड़ती हो 
(imperfect medium of reflection) किन्तु ईश्वर से व्याप्य है 1 

एक अन्य स्थान पर इस अनन्तता का दूसरे रूप में वर्णन किया है :-- 


एतावानस्य महिमाऽतो ज्यायांश्चं Fee: | पादोऽस्य विश्वा 
भृतानि द्िपादस्यामृतं fafa l 


“इतनी उसकी महिमा है। परन्तु ÅR उससे बड़ा है। समस्त सृष्टि 
-उसका एक चौथाई भाग है । तिगुना भाग तो अमृत है 1” 


कहने का तात्पर्यं रह है कि जो कुछ हमको सृष्टि में दिखाई देता है 
चह तो केवल एक अंश मात्र है। इसका अधिक भाग जो अमृत है वह तो 
इससे मलग है | सृष्टि रचा हुआ पदाथ है। नित्य नहीं | अतः इसमें ईश्‍वर 
का अमृतत्व केसे दिखाई दे सकता है १ जो लोग सृष्टि को देख कर उसको 
इयत्ता समझ ded हैं वह भूलते हैं । स्वामी दयानन्द ने ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका 
में इसी मन्त्र का अथ कहते हुये लिखा है :--- 


“अस्य॒ पुरुषस्य भूतभविष्यद्ृत्तमानस्थो यावान्‌ ससारोस्ति 
तावान्‌ महिमा वेदितव्यः । एतावानस्य महिमास्ति चेतहि तस्य 
महिम्नः परिच्छेद इयत्ता जातेति गम्यते। अन्न ब्रते नैतावत्‌ मात्र 
एव महिमेति। किं digi अतोऽप्यधिकतमो म हिमानन्तस्तस्यास्तीति 
गम्यते | अत्राह (पादोऽस्य०) अस्यानन्तसामर्थ्यस्येश्वरस्य (विश्वा) 
विश्वानि प्रकृत्यादिपृथ्वीपय्यंस्तानि सर्वाणि भूतान्येकः पादोस्ति 
एकस्मिन्देशांशे सवं विश्वं acta । (faram) अस्य दिवि 
द्योतनात्मके स्वस्वरूपेऽम्‌तं मोक्ष सुखमस्ति | (Fo १२१) 


तात्पयं यह है कि ईदवर का अमूत रूपी स्वस्वरूप केवल सान्त सृष्टि 
को देखने से ही समझ में महीं आता। ईश्वर अनन्त है, उसको अनन्तता 
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उसके अमृतत्व में है। वस्तुतः अमृतत्व ही अनन्तता है क्योंकि उसका उलटा; | 
“मुतत्व”” सान्ता का द्योतक हैं | iN 
अब प्रशन यह होता है कि ईश्वर को अनन्त मानने को क्या | 


आवस्यकता है! क्‍या सान्त ईश्वर से हमारा काम नहीं चल सकता ? | 
यदि ag मान लिया जाय कि ईश्वर एक स्थान विशेष पर उपस्थित है | 
ओर अमुकऊ समय से अमुक समय तक वहाँ रहता है तों इसमें कया हानि | 
होगी ! क्या स्वयं आस्तिकों का ऐसा हो विचार नहीं है? हम ईसाइयों | 
के धर्म ग्रन्थों में पढ़ते हैं कि ईवर चोथे आसमान या area में विराजमान. | 
है । मुसलमानों के धर्म ग्रन्थ केवल आकाश के क्रम को वढ़ा कर चोथे से | 
सातवां कर देते हैं। हिन्दुओं के पुराणों में विष्णु जो के लिये विष्णुलोक भर | 
क्षीर सागर आदि विशेष शयनागार उपस्थित हैं । ऐसे ही अन्य भिन्न-भिन्त | 
घर्म ग्रन्थों में अत्य स्थान माने गये हैं। 

इसमें सन्देह नहीं कि ऊपर के स्थान-विशेषों से ईश्वर की अनन्तता | 
का खण्डन होता है। परन्तु हमारा dum यहाँ प्रत्येक घर्म को | 
प्र्येक बात को पुष्ट करने का नहीं है। इन घमों में यह बाते 
केसे प्रविष्ट हो गईं यह एक qud कथा है ओर उसके वर्णन के लिए 
यह उचित स्थल नहीं है। पहलो बात तो हम यह कहना चाहते हैं कि | 
जिन धर्म ग्रन्थों में ईश्वर के लिये बड़े मनोरंजक ओर मनुष्य के लिए 
नित्ताकषंक भवन बताये गये हैं उन्हीं धर्म ग्रन्थों में इश्वर को अनन्तता की 
भो झलक पाई जाती Fl अर्थात्‌ सब धर्मों में एक बात सामान्य है वहः 
& ईश्वर की अनन्तता | हाँ इसके साथ हो साथ भिन्न-भिन्न घर्म ईश्वर 
के भिन्‍न-भिन्‍न स्थान भो बताते हैं। यह परस्पर विरोध है जिसको दूर करनाः 
उन धर्म ग्रन्थों के पढ़ने वालों का काम है। दूसरी बात यह है कि इत 
घर्म के अनुयायियों ने स्वयं इन स्थानों को स्थान विशेष न मान कर 
अलंकार सिद्ध करना आरम्भ कर दिया है। आज शायद हो कोई शिक्षित 
ईसाई या मुसलमान होगा जो चोथे या सातवें आकाश को. अटारी 3 
समान मानता हो या कोई बिरला हो हिन्दू पोराणिक |होगा जो क्षीर सागर 
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को ऐसा समुद्र मानता हो जिसमें बिष्णु जी मछली के समान आनन्द -बिंहार 
करते हों । 

फिर यदि यह मान भी लिया जाय कि इन घमों ने ईश्वर को अनन्त 
नहीं माना तो भी वया? हम ऊपर सिद्ध कर चुके हैं कि अनन्त सृष्टि के 
[लए अनन्त ईश्वर घो आवश्यकता है। यादि कल्पना कर ली जाय कि 
ईश्वर एक स्थान विशेष पर है। तो उसके बागे कया होगा ? शुन्य ? फिरः 
शुन्य भी «तो समझ में नहीं आता। क्या शून्य वस्तु विशेष का नाम हू! 
तो फिर शून्य केसा १ यदि शून्म सभी के अभाव का नाम है तो यह अभा 
कैसे स्थित हो सकता है? यह बात मानवो मस्तिष्क में नहीं आ सकतो। 
और न ईइवर का उत्पन्न होना हो समझ में आ सकता है। यदि func 
उत्पन्न हुआ तो किससे ओर किसके द्वारा ? यदि ईस्वर का पिता या वनाने 
वाला है तो उस पिता का भी फोई पिता होगा और इस प्रकार प्रश्नों का 
कहीं अन्त नहीं होगा। यदि ईश्वर स्वयं हो उत्पन्न हो गया तो अन्य 
वस्तुएँ भी स्वयं उत्पन क्यों नहीं हो जातीं कि जिस इश्वर को स्वयं उत्पन्न होने 
को आवश्यकता है वह कभी दूसरी वस्तुओं को उत्पन्न नहीं कर सकता | 

वस्तुतः ईश्वर किन्हों दो वस्तुओं के मेल से बना नहीं है। अतएव 


उसका बनना सिद्ध नहीं होता। जो वस्तु बनी नहीं वह समय को अपेक्षा से 


अवश्य हो aaa होगी | इसमें सम्देह नहीं है। 

इससे ईश्वर हर प्रक।र से अनन्त सिद्ध होता है। à 

कुछ लोगों का आक्षेप है कि इश्वर को suere, सर्वान्तर्यामी, 
ais आदि नार्मो से पुकारा गयाहै। अतः वह अनन्त नहीं हो सकताः 
क्योंकि 'सव" शब्द से हो सान्तता प्रकट होती है। 'सब मनुष्य” “सब बस्तुयें” 
‘aq स्थान? इस सब वाक्यांशों में सब” साता का वाचक है। या Ha ईश्वरः 
को सवंव्यापक कहो या अनन्त | या uds कहो या अनन्तज्ञ | दोनों कहना 
एक हो इश्वर में परस्पर विरुद्ध गुणों का आरोपण करना है 1 जब तक 'अंत 
था 'सीमा' का ज्ञान नहीं होता उस समय तक हम “सब? छाब्द का प्रयोग होः 


नहीं कर UAE. 0. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
19 


i 


२१० Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangl भास्तिकवाद 


« हमारी दृष्ट में यह आश्षेर इतना areata नहीं है जितना समझा 
जाता है । इसमें अधिकतर खाल-रहित-बाल की खाल निकालने को कोशिश 
की गई है । इसमें सदेह नहीं कि 'सब' शब्द से ‘ata का भाव प्रतोत होता 
है परन्तु सब! कह देने से अनन्तता का खण्डन नहीं होता। मैं ईश्वर के 
लिपे तीन शब्द कह सकता हुँ। ईश्वर अनन्तज्ञ है, ईश्वर सर्वेज्ञ है ओर ईश्वर 
gamel अर्थात्‌ ईश्वर को 'अनन्त वस्तुओं” का ज्ञान है, “सब Wege? 
का ज्ञान है ओर “मेरे हृदय” का ज्ञान है। इन तोनों में उत्तरोत्तर वाक्य 
सकुचित विचारों का बोधक है। परन्तु इनमें न तो परस्पर विरोध है न 
एक दूसरे का खण्डन है | क्योंकि जो ईएवर अनन्त है वह उन वस्तुओं 
में भी होगा जो मेरे विवारातुार 'सब' शब्द से संज्ञात होतो हैं। इसी 
अकार जो ईश्वर “सब वस्तुओं” में है उसके ‘AT gaa’ में होने में संदेह 
हो क्या रहा ? जिसको समस्त पुस्तक का ज्ञान है उसे उसके एक पृष्ठ का 
भी है । इसलिए जो ईश्वर अनन्त ज्ञान वाला है उसमें ag सब .ज्ञान तो 
अवश्य होगा जिसे मैं 'सब” नाम से पुकारता हुँ। ओर यदि उसमें सब 
ज्ञान है तो “सब” के अन्तगंत होने से मेरे हृदय का ज्ञान भो उसमें 
-होगा। इसलिए ईश्वर के लिए ‘aa’ शाब्द का प्रयोग करना उसको अनन्तता 
`का किसी ser भी विरोधो नहीं कहा जा सकता | वस्तुतः ‘aa’ शब्द के 


"सीतर भी अनन्तता का संकेत उपस्थित है। हम ‘aa’ शब्द उसी के लिए c 


"अयोग में लाते हैं जो हमारो विचार परिधि के भीतर आ सकता है। परन्तु 
इसके साथ हो साथ हमको अपने विचारों को सीमा का भो अनुभव होता 
Si में किसी ऊचे टोले पर खड़ा होकर अपनो हष्टि फेलाता हूँ। तो वह 
um नियत सौमा तक हो पहुँच सकती है। परन्तु इसके साथ हो साथ मैं 
यह नहीं समझ लेता कि सृष्टि उतनी हो है जितमा दुरी तक Wü इष्टि जा 
रहो है । मेरा आतरिक भाव यह होता है कि सृष्टि इससे aga आगे है 
ओर मेरी आन्तरिक इच्छा भा यहो होती है कि यदि किसी श्रकार मेरो हृष्टि 
कुछ अधिक बढ़ जाती तो मैं इस नियत सोमा क बाहर को सृष्टि भी देख 
लता । इष्टि को संकोणंता सृष्ट को सँकोणंता की सूचक नहों है और न 
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` यह भाव मेरे हृदय में ही उत्पन्न होता है। मैं 'तब' षब्द तो उन वस्तुओं 


के लिये प्रयुक्त करता हूँ जो दृष्टि को सीमा के अन्तगंत हैं परन्तु उसके साथ 
ही साथ मैं यह भी जानता हूँ कि सब्से मागे कुछ और है जिसके लिये अनन्त 
शब्द ही उपयुक्त हो सकता है । 

कुछ लोग कह सकते हैं कि यदि तुम्हें अनन्तता का ज्ञान है तो वह 
अनन्तता परिमित हो जाने से अनन्तता नहीं रह सकतो। अर्थात्‌ हमारी 
बुद्धि परिमित होने से उसके अन्तगंत जो कुछ आयेगा ag परिमित होगा 
an यदि अनन्तता का ज्ञान नहीं है तो भी अनन्तता कोई अस्तु नहीं ठहरतो | 
जिसका हमको ज्ञान हो नहीं उसके विषय में हम क्या कह सकते हैं ? इस प्रकार 
दोनों प्रकार से अनन्तता का खण्डन हो जाता है ओर हम ईश्वर को अनन्त नहीं 
कह सकते | 

परन्तु यह आक्षेप भी ऐसा हो निस्प्रार है जेसा इससे पहले का आक्षेप 
था। इस आक्षेप का मुल कारण यह है क्रि हम मानवो विचारों को गति का 
भलो भांति निरीक्षण नहीं करते | वस्तुतः हमको अनन्तता का ज्ञान तो है परन्तु 
पूर्ण ज्ञान नहीं यह बात न केवल अनन्तता के विषय में हो ठीक है किन्तु 
सान्त वस्तुओं के लिये भी । मेरे हाथ में लेखनी है । लेखनो एक परिमित या 
सान्त वस्तु है। परन्तु क्या मुझे इसका पूर्ण ज्ञान है? बड़े से बड़े विद्वात्‌ को 
भी इसके सम्बन्ध में बहुत सी बातों का ज्ञान न होगा। जब मनुष्य को सान्त 
वस्तुओं का हो पूर्ण ज्ञान नहीं तो अनन्त वस्तुओं का पूर्ण ज्ञान केसे हो सकता 
है ! वस्तुतः यदि हम अनन्तता के ज्ञान के विश्लेषण का प्रयत्न करें तो ज्ञात 
होगा फि उससें दो भाव विद्यमान हैं। एक तो किसी वस्तु के विषय के कुछ 
ज्ञान का भाव और दूसरे अधिक ज्ञान न होने का भाव। यदि अन्धे को कुछ 
नहीं दोबता तो इसके साथ ही साथ वह यह नहीं समझ लेता कि चकि मैं कुछ 
नहो देख सकता इसलिये कोई चीज़ है हो नहीं। यदि ऐसा होता तो अन्धे 
को अपने अन्धेपन का अनुभव न होता । परन्तु ऐसा नहीं है । वह नित्य प्रति 
अपने seqq का अनुभव करता है और उस पर खेद प्रकट बरता है। यदि 
उससे कोई कहे कि मैं तुम्हारा अन्धापन दूर कर दुगा तो उसे ud 
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होता है। इसी प्रकार च्यून-दृष्टि वालों का हाल है । इस लिये यह wear ठोक | 
नहीं है कि हमारा मस्तिष्क सान्त होने से हमको अनन्तता का ज्ञान हों हों | 
नहीं सकता | | 
ईश्वर के लिये aa’ के अतिरिक्त 'अजस्पा?, “अनादि', “अनुपम, | 
‘ga’, 'अमर' आदि शब्द भी प्रयुक्त होते dl इनको “अनन्त” का हो 
ख्पान्तर समझना चाहिये | जो अनन्त है वह अनादि अवश्य होगा | क्योंकि | 
आरम्भ और अन्त दोनों हो किसी वस्तु या घटना के दो तट या सोमायें हैं। | 
इन दोनों को हो अन्त कह सकते हैं | जो अनन्त है वह अजर और अमर भी | 
अवश्य होगा क्योंकि 'जरा” तथा yey’ दोनों हो अनन्तता के बाधक हैं। | 
tao 'अमर' आदि शब्दों का प्रयोग केवल “अनन्तता” पर बल देने के | 
लिये है । 
अनन्तता के सम्वन्ध में केवल दो प्रश्‍न ओर हैं जिनका हम इस स्थान | 
पर वर्णन करना चाहते हैं। सम्भव है कि साधारण पाठक गण को इस अध्याय | 
से कुछ विशेष आल्हाद न हुआ हो। परन्तु आस्तिकवाद के साथ अनन्तता | 
का इतना घनिष्ठ सम्बन्ध है कि इसकी मीमांसा करनो अत्यावश्यक थी | | 
पहला प्रश्‍न तो यह है कि यदि ईश्वर अनन्त है तो क्या और यदि 
सांत है तो क्या? हमारे व्यावहारिक जीवन में ईश्वर को अनन्तता का » 
उपयोग है ! हम अनन्तता की मोमांसा में माथापच्चो क्‍यों करें। यदि eH 
Gere को सांत हो मान लें तो हमारो क्या हानि होगो। और यदि हम सान्तता| 
ओर अनन्तता के झमेले को हां छोड़ दें तो क्या हानि होगी | 
इसका सोधा उत्तर यह है कि हमारे हृदय पर अनन्तता का जितना 
विद्याल प्रभाव पड़ता है उतना 'सान्तता” का नहीं पड़ सकता। आस्तिकर्त 
कोई ऐसो वस्तु नहीं है जिसको अपनी इच्छा के अनुसार ग्रहण या त्याग किया 
जा सके | इसका सम्बन्ध मानवो मस्तिष्क से है। इसका जोवन पर विशे 
प्रभाव पड़ता है। आस्तिक और नास्तिक दोनों के जोबन एक से नहीं हो सकते | 
भेडेम ब्लेवेट्स्की ने सच कहा है :-- , 


Fg भो, नह? जोत ओ तद्ध ट rao विनाशकारी *1 
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उन्मत्त का प्रमाद नास्तिक का अपनो मनोचक्ष के सम्मुख प्रकृति को चिन- 
गारियों की अपरिमित sada के ऐसी कुरूप की कल्पना करना जिसकी उत्पत्ति 
शुन्य से हुई, जो स्वयं ही प्रकट हुमा, स्वयं ही स्थित है ओर स्वयं ही विकसित 
होता है--यह "ex" भी कु नहीं, wife न यह कोई शक्ति न पुरुष 
है--प्रवाहित हो रहा है परन्तु कहीं से नहीं। इसका कारण कोई नहीं 
क्योकि कारण का सर्वथा अभाव है-और यह जा रहा है परन्तु कहीं को 
नहीं । यह अनन्त का चक्र है, अन्धा, निष्क्रिय ओर अकारण” |? 

नास्तिकता के विषैले प्रभाव से जोवन तभी बच सकता है, जब वह 
अपने परमात्मा की अनन्तता का विचार करता है। अनन्तता का भाव उसके 
हृदय में.श्रद्धा उत्पन्न करता है। उसे विशाल ale उदार बनाता है भौर 


उसको अधोपतन से बचा लेता है। अनन्त ईश्वर की अनन्त सृष्टि को ओर ` 


आँख उठाने से हो मनुष्य m हृदय में एक अकषनोय प्रभाव पइत है जिसको 
बाणो वण'न नहीं कर सकती ओर कलम लिख नहीं सकतो | यद्यपि मनुष्य को 
परिमित आँख सृष्टि के परिमित भाग को हो देख सकतो है ओर यद्यपि विद्याल 
सृष्टि में छोड देने से भी वह अपने लिए एक परिमित घेरा हो बनातो है तथापि 
आँख के भीतर अपार सूर्य प्रकाश में faa को एक sion इच्छा है 
जिसको प्रत्येक मनुष्य को प्रत्येक ate अनुभव करतो है। इस आन्तरिक 
इच्छा का उपयोग साधारणतया मालूम नहीं पड़ता। परन्तु इसका उपयोग 
अवश्य है । उपयोग न होता तो इच्छा क्यों होतो ? इच्छा है तो वह इस बात 
की भी सूचक है कि यह इच्छा और इस इच्छा की पूत् आँख के लिए अवश्य 


wwe होगी। आप कमरे के भीतर DET जप एक होगी | आप कमरे के भीतर पुष्कल प्रकाश में पुस्तक पढ़ते रहें । परन्तु 


वमा dde- 
. No God. no soul ? Dreadful, annihilating | The ma se 
ning dum of a lunatic—atheist; and presenting before ka 
fevered vision, a hideous, ceaseless procession of sparks ० o i 
Matter created by 10 one; self-appearing, वेद m oe 
developing; this self 70 self, for it is nothing and nobody, ios f 
onward from nowhence, it is propellcd n no cause Le ere is 
none. and it rushes nowhither. And this in à circle of d 
blind inert; and—causeless. (Isis Unveiled vol I, jos 
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जिस समय कमरे के बाहर निकल कर आप अनन्त प्रकाश का सहारा लेंगे 
उसी समय आपकों एक अपूर्वे आनन्द प्रास होगा । जो नित्य प्रति बन्द कमरों 
में काम करते रहते हैं उनको पुष्कल प्रकाश मिलते हुये भी उनकी आँखों 
में विकार .उत्पन्न हवो जाता है। क्योंकि आँख को वह इच्छा जो उसे अपनो 


अल्पता के साथ विइव की अनन्तता का सम्बन्ध जोड़ने के लिए प्रेरित करती | 
है पूरो नहीं होतो। यही दशा जोव को है। जोव अल्प है, उसका मस्तिष्क | 


अल्प है, उसको अन्तःकरण की इष्टि भी अल्प है। परन्तु इस सब अल्पता 
के होते हुये भो उसको अनन्त विश्व की अनन्तता से सम्बन्ध जोड़ने में जो 
आनन्द होता है वह अन्यथा नहीं होता । ata में एक मौर आता zl 
तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सरय:। दिवीव चक्ष्‌ - 
राततम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ (que) बुद्धिमान्‌ लोग ( विष्णोः ) अनन्त परमातमा के 
( तत्‌ परम पदं ) उस परम पद की ओर ( सदा पश्यन्ति ) सदा उसी प्रकार 
देखा करते है नेसे ( आततं ) खुली हुई ( चक्ष,: ) आँख (दिवि) qui को। 
जीव ओर ईश्वर के सम्बन्ध को दिखलाने के लिए ‘ate’ ओर सूर्य्य 
के सम्बन्ध से वढ़ कर उत्तम कोई हष्टान्त नहीं है| सूय्य॑ के आनन्द को 
“आततं चक्ष,' अर्थात्‌ wet हुई आँख हो देख सकती है। रोग ग्रसित ate 
उससे यनन्द नहीं पा सकती | इसी प्रकार सुविकसित हृदय अपार ईश्वर के 
सम्बन्ध से जो आनन्द उठाता है बह अविकसित हृदय को प्रास नहीं हो 
सकता | अल्प जीव का अनन्त ब्रह्म के प्ताथ सम्बन्ध ही विकास है और इस 
अनन्तता के पूर्ण-अनुभव को ही वेदिक साहित्य में मुक्ति के नाम से पुकारा 
गया है। परन्तु पूणं विकास एक साथ ही नहीं आ जाता । घनपतियों को 
अपना कोष भरने के लिए एक-एक कोड़ो जोड़नी पड़ती है। इसी प्रकार उस 
qui विकास को प्राप्ति से पहले जव कि जोव “ब्रह्मविद्‌ ब्रह्म एक भवति’ का 
अनुभव करता है, उसे विकास को छोटी श्रोणियाँ से होकर गुजरना पड़ता है, 
यह श्रेणियाँ उसको उन्नति की श्रेणियाँ हैं, इनमें वह उस अनन्तता के अनुभव 


करने का अभ्यास करता है, ज्यों-ज्यों \ 0 बढ़ता लात. उसकी भूख भी | 


| 


E 
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बढ़ती जाती है। एक बार अनन्त सृष्टि की अनन्तता के भीतर विचरने से 
हो ऐसी प्रफुरलता उत्पन्न होती है कि वह फिर संकुचित घेरे में रहना पसन्द 
नहीं करता । जो पक्षी अपार अकाश में उड़ने का अभ्यासी है वह fug 
रहना क्यों चाहेगा ? पिजड़ा छोड़ कर आकाश में उड़ना,ही विकास ar 
आरम्भ है ओर तृच्छ fad से घुणा तथा विकसित आकाश से ager प्रेम 
हो जाना हो विकास का अन्त है इसका यह तात्पयं नहीं है कि पक्षो को उ 
समस्त आकाश को AAA है। एक प्रकार से आवश्यकता है भी और 
एक प्रकार से नहीं । यदि पक्षी को उड़ान को ही जीवन का उद्देश्य मानः 
जाय तो उसे केवल उतने ही आकाश को आवएयकता होती है जिसमें वह 

भलो भाति उड़ सकता है| परन्तु उड़ान एक और उद्देश्य का साधन मात्र 

है वह केवल उसके विकास में एक श्रेणी है। उड़ान का उपयोग यह भी है 

कि पक्षो की अल्पता का आकाश को अनन्तता से सम्बन्ध हो जाय। इस 

सम्बन्ध के लिए नपे तुले आकाश से काम नहीं चलता इसके लिए Clone 

झाकाश चाहिये। 

कहते हैं कि जल मनुष्य को तृष्णा के लिए आवश्यक है। में पूछता 
हुं कि कितना जल ? एक गिलास या दो गिलास ? इतने से उसको gf हो 
सकती है | परन्तु फिर मनुष्य के हृदय फो समुद्र तट पर खड़े होकर देखने से 
क्यों विशेष आनन्द होता है ? बया मनुष्य समस्त समुद्र का जल पो जायया £ 
वया उसे उसकी आवश्यकता है ? आवएयकता है परन्तु शारीरिक प्यास बुझाने 
के लिए नहीं। आवश्यकता हैं अनस्तता से सम्बन्ध जोड़ने के लिए, आवश्य- 
कता है आन्तरिक अल्पता को कम करने के लिए आवश्यकता है अपना quu 
विशाल बनाने के लिए | 

प्लेटो ( plato ) से पूछिये वह कया कहता है: 

“सब बल्य सत्ताओं के परे, सब गौण Fiat, नियमों, feat ओर 
सिद्धान्तों के उस पार एक बुद्धि या ज्ञान ( आत्मा) है जो सब नियमों का 
आदि मूल नियम है | वह परम विचार है जो अभ्य विचारों घा आधार है॥ 
बही सृष्टि का राज] AK nya HW AM Kus lle am जिससे sh! पदाथ 


on 
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अपने स्स्व तथा तत्व को प्रास करते हैं यह समस्त was, dud तथा 
SATA का जो सृष्ट में व्यापक है, मूल कारण है। इमो को Tat तथा 
सर्वोपयंता . के कारण, परम उत्तवता या ईश्वर कहते Fl यहो सव का 
अधिष्ठाता है UT 

get भाव को नोचे लिखे उपनिषद्‌ वाकय में दिखाया गया है। 

नित्योऽनित्यानां चेतनश्चेतनातामेकों बहूनां यो विदधाति 
कामान्‌ ( Fo २।५।१ ) 

दूसरा ser यह है कि ज्ञानोन्नति से अनन्ता के भाव में क्या परि- 

चत्त न होता है ? 

यद्यपि अल्य जोव अपनी अल्पता ओर ईश्‍वर की अनन्तता का 
साव साधारणतया भो रखता है परन्तु अज्ञानो जोव ब्रह्म को अनन्तता 
का वहो भाव नहीं समझता जो ज्ञानी समझता है छुए का मेढ़क 
“अनन्तता' का केबल इतना हो तात्पये समझता है। कि कोई वस्तु है जो कुए 
से वड़ो है। इससे अधिक उसका मस्तिष्क काम ही नहीं करता । परन्तु 
यदि उवी मेंढक को कुएं से बाहर किसी बड़े तालाब में डाल दिया जाय 
Wr उपके अनन्तता के अथ में भो परिवत्तन हो जाता है। अब वह 
‘avai’ को केबल कुएं से हो बड़! नहीं किन्तु तालाब से भो बड़ा 
समझने लगता है। यहो हाल मनुष्य का है। एक जंगलो असभ्प्र मनुष्य 
के हरय में भो ईश्वर को अनभ्वता का भाव विद्यमान है ओर एक ज्ञानी 
के हरय में भो | परन्तु अनन्तता का जो भाव न्युटन के हृदय में आ 

1. “Beyond all finite existences and secondary causes. all 
laws, ideas, and principles, there is an intelligence, mind (nous, 
ths spirit), the first Principle, of all principles, the Suprema Idea 
oa which all other ideas are grounded; the Monarch and th» Law 
giver ofthe Universe; ths ultimate substanca from which all 
things derive their bsing and essence, the first and efficient cause 
of all the order, and harmony, and beauty, and excellency, and 
goodness, which pzrvades the Universs—who is called, by way 
Of preeminence and excellence, the Supreme Good] the God 
(o theos), ths God over all.” (o epi pantin theos) 

(Cocker: Christianity and Greek ‘Philosophy’ quoted in 
the Iss Unveil sé po KXHBanya Maha Vidyalaya Collection. 
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सकता था वह अफ्रोका के नोग्रो के हृदय में नहीँ आ सकता | एक ज्योतिषी 
ज्योतिष विद्या पढ़ कर जिस समय बड़े-बड़े तारागण के परिमाण तथा आकार 
az विचार करता है और ब्रह्म के वृहृतत्व की विशाल लोकों से तुलना करता है 
खो अनन्तता भी विचित्र ही रूप में उसके,सामने आ जाती है। ईश्वर को 
अनन्तता से प्रभावित होने के लिये अपनो उन्नति भी आवश्यक है। ज्यों ज्यों 
इम ऊपर चढ़ते जायंगे त्यों-स्यों ही हमारा क्षितिज का वृत्त भी बढ़ता जायगा | 
इसी प्रकार ज्याँ-ज्यों हमको सृष्टि के विषय में अधिक ज्ञान होता जायगा त्यों- 
त्यों हमको ईश्‍वर की अनन्तता का भी अधिक अनुभव ERIT | 

यदि हम विचार करके देखें तो ईश्वर के जो गुण सृष्टि के आदि में 
आने जाते थे वही आजकल भी माने जाते हैं। जो गुण असभ्य जातियों के 
भोतर प्रचलित हैं वही सभ्यों के भो । ईश्वर को सभी उत्पादक पालक तथा 
अनन्त मानते हैं । परन्तु सभ्य जातियों को जितना परिष्कृत ज्ञान इन गुणों का 
हो सकता है उतना असभ्यों को नहीं । उत्पादक को उत्पादकता का अनुभव 
उसी फो होगा जो उत्पत्न वस्तु के ऊपर भलो भाँति विचार करता है । एक 
बच्चा घड़ो को देखता है ओर समझता है कि इस#ा बनानेवाला अवश्य है । 
परन्तु उसने तो केवल घडी के ऊपर ही इष्टि डाली है अतः वह घड़ो साज़ को 
बुद्धि का.परिमाण कैसे जान सकता है ? परन्तु जो पुरुष घड़ी का विस्‍लेषण 
करता है । उसके एक-एक पुरणे पर विचार करता है, यह सोचता है कि अमुक 
पुरज्ञा ऐसा ही क्यों बनाया गया उसको घड़ीसाज़ को बुद्धिमत्ता से अधिक 
परिचय होगा | इसी प्रकार जिस मनुष्य ने सृष्टि को अनेक वस्तुओं को लेकर 
उन पर विचार करने का यतन किया है वह ईश्वर की विशालता का जो अनुभव 
प्राप्त कर सब ते हैं वह दूसरों को प्राप्त नहीं हो सकता | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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eq 2 Be 
वाँ अध्याय 
HA और फल 
Ct करनी वेसी भरनी, एक स्वेग्यापक घोकोक्ति है। इसके 
पर्याय प्रत्येक देश तथा युग को भाषा में पाये जाते हैं। | 
चाहे आस्तिक हो चाहे नास्तिक, चाहे अध्यात्मवादी हो चाहे आधिभोतिक 


| 
| 
| 
| 
वादी, चाहे आत्मवादी हो, चाहे अनात्मवादी, चाहे सायंस का पक्षपाती हो | 
चाहे मतमतान्तरो को मानने वाला हो। संसार में कोई भी ऐसा मनुष्य | 

| 

| 


| 
| 
| 
| 


नहीं है जो कमं भोर उसके फल को अवहेलनना करता हो। तुलसीदास जी 
कहते हैं | 
कम प्रधान विश्व करि राखा। 
जो जस करे सो तस फल Ur il | 
इसलिये यदि कोई ऐसा सिद्धान्त है जिस पर सब मनुष्य सहमत हैं । 
तो “कर्मफूल वाद” है | Tat करोगे वेसा quati" (As you sow, so you 
will reap) को सत्यता से कोई भी विमुख नहीं है | 
इस अध्याय में हम देखना चाहते हैं कि इस सिद्धान्त का आस्तिकता 
से क्या सम्बन्ध है। | 
. सबसे पहले हमको कमं तथा फल की मोमांसा करनो होगी | तत्पश्चात्‌ 
उसके परिणामों का विचार करना होगा | 
मनुष्य चोरो करता है मर राज की ओर से उसे दो वर्ष का कारागार 
होता है। लोग कहते हैं कि चोरी कमं है और कारागार फल | अब प्रश्‍न यह 
` है कि चोरों” में कौन सो ऐसो वात है जो इसको “कर्म की कोटि में रखती है 
ओर कारागार में कौन सा लक्षण है जो उसको फल को कोटि में आते के लिये 


बाधित करता &d.o Panini Kanya Maha Vidyalaya Gollection. 


| 
| 
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| 
| 
| 
| 
| 
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इसी प्रकार एक मनुष्य एक मास तक नौकरी करता है | मास के अन्ता 
मेँ उसका स्वामी उसे वेतन देता है। लोग कहते हैं “नोकरी” फर्म था ओर 
श्वेत? उसका फल । प्रदन यह है कि “नौकरी” में कोन सी बात है जिससे वह 
कर्म और 'वेतन” में कोन सी विशेषता है किं वह फल | 

कर्म और फल का विषय बड़ा जटिल है ! इस प्रकार अनेक लोगों केः 
अनेक मत हैं। इसलिये गीताकार को कहना पड़ा । 

fig कर्म किमकर्मेति कवयोप्यत्र मोहिताः । ( 81 १६ ) 

पहले तो यह देखना चाहिये कि कर्म का कया अर्थ 'है। साघारणतया' 
“कर्म! m) धातु से निकलता है जिसका अथं है क्रिया । 

कणाद मुनि वैशेषिक दर्शन में कर्म का यह लक्षण करते हैं: 

एकद्रव्यमगुणं संयोगविभागेष्वनपेक्षकारणमिति कमे लक्षणम्‌ 

(१।१।१७) 

अर्थात्‌ कर्म वह है जो द्रव्य के आशित हो, गुण न हो ओर संयोग 
तथा विभाग में अनपेक्षकरण हो | 

तक दीपिका में अस्नंभट्ट ने यह लक्षण दिये हैं s— 

संयोग भिन्नत्वे सति संयोग समवायि कारण कमं । 

अर्थात्‌ कर्म वह है जो संयोग तो न हो परन्तु संयोग का समवायि 
कारण अवश्य हो । 

इस प्रकार पाँच कर्म fran गये हैं :— 

उतक्षेपणावक्षेपणाकुञ्चनप्रसारणगमनानि पंच कर्माणि | 

अर्थात्‌ ( उत्केपण ) ऊपर को चलना ( अवक्षेपण ) नोचे को आना 
( आकुञ्चन ) सकुड्ता ( प्रसारण ) फेलना तथा ( गमन ) चलना । 
इन लक्षणों तथा प्रकारों से ज्ञात होता है प्रत्येक गति का नाम वर्म 
है। वायु का चलना, पृथ्वी का आकषण करना, अग्नि को ज्वाला का उठना, 
आम का यक्ष से गिरना, चींटी का दौड़ना, मनुष्य का निमेष तथा उन्मेष 


आदि क्रियायें करना यह सब कर्म हैं \ 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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qud जब हम “कर्म तथा फल” को मीमांसा करते हैं तो कर्म का यह 


अर्थ नहीं लेते | यहाँ हमको कर्म के योग-रूढ़ो अथं लेने होते हैं | इस अथं में . 


अत्येक क्रिया या गति का नाम कर्म नहीं है। वस्तुतः कर्म वह शारीरिक, 
मानसिक या वाचिक क्रिया है जिसके लिये कर्ता को उत्तरदाता होना पड़ता है 
ओर जिसके लिये वह सुख या दुःख रूपी फल भोगता है। 
हमने ऊपर कमो के दो हष्टान्त दिये हैं एक चोर तथा दूसरी नौकरौ। 
इन दोनों में कत्ता अपने-अपने कर्मों का उत्तरदाता है? कारागार तथा वेतन 
प्राप्ति भी क्रियायें है परन्तु उनको गणना कर्म की कोटि में नहीं है क्योंकि कर्ता 
इनके लिये स्वतन्त्र नहीं है । | 
इसलिये प्रथम तो कर्म करने में कर्ता को स्वतन्त्र होना चाहिये। 
यदि स्वतन्त्रता नहीं है तो उस क्रिया को कर्म नहीं कहेंगे । हम निमेष या उन्मेष 
करते या एवास या प्रश्‍वास लेते E यह क्रियायें अवश्य हैं परन्तु इनमें 
-हमको स्वतन्त्रता नहीं है अतः इनको कर्म नहीं कह सकते। चोरो कर्म का 
आश्रय हमारे ऊपर है। चाहे हम उसको करें चाहे न RE | इसलिये इसका 
नाम फर्म है । 
दूसरे कर्म जिस प्रयोजन के लिये किया जाता है या जो कर्म का अन्त 
होता है उसको कर्म का फल नहीं कहते | जैसे चोरी मनुष्य इमलिये करता 
है कि मुझे कुछ रुपये को प्राप्ति हो जाय, ओर agar चोरी करने से रुपये की 
प्राप्ति हो भी जातो है | परन्तु यह प्राप्ति चोरी का फल नहीं है| न कर्म का 
अन्त ही फल है | चोरो करने का अन्त कभी घन की प्राप्ति और कभी पकड़ा 
जाना भी होता | परन्तु इन दोनों को हम फल नहीं कह सकते | 
प्रयोजन का कर्म के भले या बुरे होने पर अवश्य प्रभाव पड़ता है। 
यदि कर्म अच्छे प्रयोधन को इष्टि में रख कर किया गया है ठो वह फर्म पुण्य कह- 
' साता है । यदि बुरे प्रयोजन के विचार से किया गया है तो उसे पोप कहे हैं। 
अब और एक प्रश्‍न उठता है। किस प्रयोजन को अच्छा कहा जाय ! 
ओर किसको बुरा? क्योंकि प्रयोजन की भलाई बुराई पर हो काम की बुराई 


भलाई निर्भर है । इसके लिये हमको, fr कम के कपूर, टि डालनी चाहिये। 
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सुष्टि के नियम एक विशेष उद्देश्य को पुर्ति करते. हैं। वह उद्देश्य है जीवों. 
का कल्याण । यद्यपि जीव अपने काम करने में स्वतन्त्र हैं तथापि यह स्वतन्त्रता. 
परिस्थिति के अन्तत रहती है। एक प्रकार से जोव कर्म करने में स्वतन्त्र है. 
और दूसरी अपेक्षा से ura भी है। अर्थात्‌ उसकी स्वतन्त्रता को मर्य्यादा 
है उससे बाहर वह न्दी जा सकता | gd मर्य्यादा के भीतर ही उसको अमुक 
काम करने, न करने या उलटा करने की स्वतन्त्रता है । यह परिस्थिति उसको 
बनाई नहीं है । वह सृष्टि निर्माता ने रचो है । यह परिस्थिति इस प्रकार रचो: 
गई है कि जोव को काम करने की स्वतन्लता भो रहे और उसका अन्त में 
कल्याण भी हो । 

अब जो प्रयोजन नियमों को पुष्टि में होता वही पुण्य है और जो 


` इनका उलंघन करता है वही पाप है | इसी को दृष्टि में रखते हुये ऋषि मुनियों. 


नेया घर्म ग्रन्यों ने पाप ओर पुण्य को विवेचना कर दी है। साधारण मनुष्य 
सृष्टि के नियमों को भलो प्रकार जान नहीं सकता ओर न प्रत्येक कार्य्यं में यहः 
निश्चय कर सकता है कि अमुक we सुष्टि-नियमों के अनुकूल होगा या 
प्रतिकुल | इसलिये उसके लिये निरपेक्षिक पुण्य पाप का उल्लेख है अर्थात्‌ 
सत्यं वद, धमं चर इत्यादि । 

परन्तु कहीं-कहीं मनुष्य को परिस्थिति ऐसी हो हो जातो है कि पुण्य 
करने को इच्छा करता हुआ भो किकत्त व्य विमूढ हो जाता है। उसे पता नहं 
चलता कि यह काम करना पुण्य है या वह काम करना; ऐसे असमंजस 
को अवस्था में उसे अपने आत्मा को आवाज या आत पुरुषों का सहारा: 
लेना चाहिये | 

वेदों में दो प्रकार के कर्म बताये गये हैं. एक निष्काम कर्म और दूसरे 
सकाम । यह दोनों विभाग पुण्य के हैं. पाप के नहीं । पाप तो सदा सकाम हः 
होता है निष्काम हो नहीं सकता | निष्काम पुण्य को सकाम पुण्य से इसलिये 
उत्कृष्ट कहा है. कि उसमें स्वार्थ न होने से उसके प्रयोजनों में कभो सन्देह नहीं 
हो सकता | साधारणतया मनुष्य जब. किसी काम का प्रयोजन निश्चय करता है 
तो उसकी सुरो आर आसुरो प्रकृतियों अर्थात्‌ वासनाओं में एक प्रकार का TS 
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होता है और agar ऐसा होता है कि उसको आसुरो बासनायें सुरी घासनाओं 
को दबा लेती हैं इसलिये सकाम कर्म करने में उसकी अवस्था संदिग्ध सी 
-होती है । कामना स्वयं एक अच्छी भावना नहीं है। जिस प्रकार धूल में बैठ 
कर संध्या करने से भी वस्त्रों को मेले होने का भय रहता है इमी प्रकार सकाम 
अच्छे कमं करने में भी प्रयोजन में स्वार्थ आने फा भय रहता है। कल्पना 
करो कि दान देना एक पुण्य कमं है। यह दान दो रूपों में दिया जा सकता 
है एक सकाम रूप में ओर दूसरे निष्काम रूप में afa दान देने में ख्याति 
. के उद्देश्य को भी शामिल कर दिया जाय तो वहुधा ऐसा होगा कि योग्य 
यात्र को दान देने के स्थान में ऐसे को दिया जायगा जिसमें ख्याति अधिक हो 
-सके और इस प्रकार दान की महिमा में बहुत कुछ बट्टा लग जाने का भय 
रहेगा । परन्तु यदि दान निष्काम भाव से किया जाता है, यदि उसमें र्याति 
या यश की प्राप्ति का उद्देश्य शामिल नहीं है तो उसके अनुचित होने का 
भय नहीं रहेगा । वस्तुतः निष्काम कर्म वहो है जो सर्वया सृष्टि के नियमों को 
पुष्टि को इष्टि में रख कर किये जाते हैं । 
अव देखना यह है कि हमारे कर्मो को सृष्टि के नियमों पर तथा हमारे 
ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। यह वात याइ रखना चाहिये कि सृष्टि के नियम 
ऐसी हृढता से काम करते हैं कि उनका उथल पुथल कर देना हमारे कर्मो की 
सामर्थ्यं से बाहर है | चाहे हमारा उद्देश्य इन नियमों की पुष्टि हो चाहे इनका 
उल्लङ्न। हम सृष्टि के नियमों के sega की इच्छा मात्र कर सकते हैं, 
उनका उल्लङ्घन नहीं कर सकते | ईश्वर ने इन नियमों को इस प्रकार स्थिर 
किया है कि हमारे समस्त प्रयत्न इनको उथल que करने में व्यर्थं हो जाते 
हैं| एक si oh कवि ने ठोक कहा है :-- 
There is a divinity that shapes our ends, 
Rough hew them how we will. 
अर्थात्‌ हम चाहे किसी प्रकार से अपने कामों कौ बिगाड़ा करें, पर ईश 

'को इपा से वह ठोक ही हो जाते हैं अर्थात्‌ हमारी बुरी भावनायें सृष्टि को कभी 
Ait अवस्था में नहीं ला सकतीं कि वह जीवों के लिये कल्याणकारो न रहे | 
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यह बात एक ard से समझ में आ सकती है। कल्पना कोजिये कि 
एक राजा है जिसके राज्य में प्रत्येक प्रकार से सुराज्य है। उसमें पापी और 
युण्यातमा सभी बसते हैं। पापी पाप भी करना चाहते हैं, उनको वहुधा यह 
इच्छा होती है कि पुण्यातमाओं को ब्रास दें। परन्तु उस राज्य के नियम ऐसे 
सुव्यवस्थित हैं कि पापियों को दूसरों को कष्ट देना या राज्य में विप्लव उत्पन्न 
करने का अवसर नहीं मिलता । पापी पाप करने को इच्छा अवदय करते हैं। 
परन्तु यह इच्छा उन्हं को हानि पहुँचाती है।इस इच्छा की पूर्ति के लिये 
प्रयत्न द्वारा उनका मन कलुषित हो जाता है परन्तु वह किसी को सता नहीं 
पाते I 

यही हाल समस्त सुष्टि का है। यदि मैं चाहूँ कि अमुक पुरुष को हानि 
पहुँचा दूँ, यो मेरो यह इच्छा कभी पूणं न होगी । परन्तु वह इच्छा या उस 
इच्छा से प्रेरित किये हुये काम मेरे आत्मा पर बुरा प्रभाव अवश्य डालेंगे | 
कभी-कभी ऐसा होता है कि हम दूसरों को कष्ट देने में सफल हो जात हैं | 
परन्तु हमारो यह भूल है कि हम उन कष्टों को अपने कर्मों से सम्बद्ध करते G l 
कल्पना कोजिये कि मैंने इच्छा को कि अमुक पुरुष को मार डालु | यह इच्छा 
मैं स्वतन्त्रता से कर सकता gl इसकी पूति के लिये प्रयत्न भो कर सकता हूँ । 
परन्तु TATE उस पुरुप की मुत्यु उसी के कर्मों का फल न होगी उस समय 
तक मैं कभी उसके मारने में gamed नहीं tr | यह कर्मों ओर फलों का 
ताँता सृष्टि में इस प्रकार फेला हुआ है कि agar हमको घोखा आ जाता है 
और हम समझने लगते हैं कि अमुक पुरुष को मारने या जिलाने वाले हम 
ह । इसीलिये गीता में श्रीक्ष्ण कहते हैं कि कुरु लोग तो मरे हुये हो हैं। 
हे अजु न | तू केवल निमित्त मात्र हो.जा । 

हाँ! जो कमं हम करतें हैं उनका सँस्कार हमारे आत्मा पर अवश्य 
पड़ता है। वह उसो प्रकार होता है जेसे एक मोम को पट्टो पर किसी वस्तु के 
चिन्ह बन जाये | इन चिन्हों का नाम हो संस्कार है। यह संस्कार फल Wi 
है। वस्तुतः यह कमो के चिन्ह हैं जो हमारी आत्मा पर पड़त El या at 


` 
रे सक्षम शरोर पर पड़ते E | 
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शरोर तीन प्रकार के हैं। एक स्थूल छारीर, दूसरा Yer, dh 
कारण शरीर | स्थूल शरोर दो कोषों का नाम है अर्थात्‌ अन्नमय कोष तथा| 
प्राणमय कोष। यह शरीर जो हमको दीखता है, जिसमें हाथ, पैर भादि 
इन्द्रियां उपस्थित हैं स्थूल शरीर है। जो अन्न जल हम खाते पीते हैं उनसे 
यह शरीर बनता है इसलिये इसको अन्नमय कोष कहते हैं। परन्तु इसी स्थूल 
सरीर में सूक्ष्म प्राण भी हैं जो प्राणमय कोष कहलाते Gd | 

दूसरा सूक्ष्म शरोर है। इसके दो भाग हैं मनोमय कोष ओर ज्ञानमय | 
कोष । यह स्थूल नहीं है। हम इसको देख नहीं सकते। परन्तु अपने अन्तःकरण | 
की वृत्तियों पर विचार करने से इसका पता लग सकता है। जब हम स्वप्न | 
देखते हैं तो उस समय स्थूल शरीर से हमारा कोई सम्बन्ध नहों रहता | VU] 
स्थूल शरोर द्वारा किये हुये व्यापारों की प्रतिच्छाया हमारे सुक्ष्म शरीर पर | 
उसी प्रकार बनी रहती है जेसे फोटो को प्लेट पर बाहर का हश्य | ज्ञान, स्मृति, | 
सुख, दुःख आदि सब इसी सूकम शरीर को बृत्तियाँ हैं । | 


तीसरा कारण शरीर अत्यन्त सूक्ष्म है । इसका स्वप्न में भी भान नहीं | 
होता | इसको केवल आनन्दमय कोष कह सकते हैं । जीव जिस ara gale | 
अवस्था में होता है उस समय इसका अनुभव करता | | वस्तुतः इसका अनुभव | 
भी केवल आनन्द रूप हो होता है क्योंकि उस समय सुख, दुख, ज्ञान आार्दि | 
को वत्तियाँ तिरोभूत हो जातो हैं। 

यह तीनों शरीर आत्मा के ऊपर इस प्रकार we इये हैं जैसे किसी | 
वस्तु के ऊपर तोन खोल हों । यह खोल क्रमशः स्थूल होते गये हैं । जो कुछ | 
इम करते हैं उसका प्रभाव पहले,स्थूल शरोर पर पड़ता है। परन्तु वह वहीं रह 
नहीं जाता कितु छन कर सूकम शरीरो तक पहुँच जाता है । भेद केवल | 
इतना है कि छने में प्रभाव को स्थूलता दूर हो जाती है। सूक्ष्म शरोर स्यूल | 
प्रभावों को ग्रहण नहीं कर सकते केवल qe सार ही उन तक पहुँचता 
है | इसका कुछ २ eera फोढोग्राफी में मिल सकता है 1 ६ ईच 
म्बी ओर dit इंच चोड़ी प्लेट पर एक पचास ge ऊंचे मकान की 
आकृति आती है उस छोटे इतने बड़े मकान के लिये 
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स्थान नहीं है। अतः जो प्रतिस्छाया बनेगी उसमें मबान. को स्थूलता न 
होगी । केवल उसका सार रूप होगा | इसी प्रफार हमारे कर्मों के प्रभावे 
का हाल है। यह प्रभाव सूकम और सार रूप में होते हैं । इन्हीं को संस्कार 


कहते gl 


सूक्ष्म और सार रूप संस्कारों से "E है ! इसको हम एक बरं 
हष्टान्त द्वारा स्पष्ट करते हैं | एक मनुष्य एक-एक पैसा करके धन कमाता हू। 
जब उसके पाम ६४ पैसे हो जाते हैं तो वह उसके स्थान मे एक रुपया रख लेता 
है । वस्तुतः एक रुपये में ६४ पैसों बी स्थूलता नहीं है। यह केवल पैसों का 
सार रूप है। एक रुपये से वही काम निकल सकता है जो ६४ पैसों से निकलता १ 
परन्तु रुपये के रखने में सुगमता है we उसके पास सो रुपये हो गये तो वह 
रुपयों का रखना भी पसन्द नहीं करता। किन्तु इनका भो सार ओर सूक्ष्म 
रूप सो रुपये का नोट रख लेता है सौ रुपये का नोट सौ रुपये नहीं हैं 
उसमें सो रुपयों की स्थुसता नहीं है। परन्तु वह सो रुपयों का सार रूफ 


"अवश्य हू | 


यह हष्टान्त हुआ । अब दार्ष्टान्त को लोजिये। एक मनुष्य ने देवदत्त 
के घर से १००० रुपये चुराये, यज्ञदत्त के घर से २००० रुपये चुराये ओर 
सोमदत्त के घर से ५००० रुपये FOAL स्थूल शरीर पर इन तीनों कर्मों का 
प्रभाव है । ८००० रुपयों फा भी ओर उन मनुष्यों का भो जिनका घन 
चुराया गया | परन्तु सुक्ष्म शारीर को इतने स्थुल प्रभावों को आवश्यकता 
नहीं | सूक्ष्म शरोर पर तो केवल यह संस्कार होगा कि उसने चोरो को। चोर 
का संस्कार उसके उन कर्मो से वहो सम्बन्ध रखता है जो एक रुपया या 
dt रुपये का नोट ६४०० पैसों से। इस प्रकार ज्यों-ज्यों उसके gt क 
बढ़ते जाते हैं उनके सूक्ष्म शरीर पर पड़ते जाते Fl सूकम शरोर विस्तृत 
लेखा करने ar कष्ट सहन नहीं करता। उसको बोझ ated की आवश्यकते 
नहीं है बह केवल उनका सार खूप ले लेता है।यह संस्कार स्थूल 
शरोर को बुरे कमं करने में वही सुविधा उतपन्न करते हैं जो सो रुपये क 

१५ 
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जोट पैते भुनाने में जहाँ सराझ होगा वहां आपका सौ रुपये का नोट मुन 
er. इसो xem जहाँ परिस्थिति होगो वहाँ चोरी के संस्कारों वाला 
मनुष्य शोध हो चोरी कर सकेगा। यही कारण है कि जिस मनुष्य को 
शाराव पोने को आदत है उसके मुह में शराव की बोतल देखते ही पानी भर 
आता है। 


इसको और स्पष्ट करने के लिये हम एक ओर gend देते हैं। 
qasma में लड़के गणित dat हैं। प्रथम उनको स्थूल उदाहरण दिये 
जाते हैं । मोहन ने सोहन से ५००० रुपये vere लिए और ५ रुपये 
mash दर से vwd में १००० रुपया व्याज दिया । इत्यादि | आरम्भ 
में लड़कों को ऐसे carat स्थूल उदाहरण दिए जाते हैं। परन्तु क्या उनको 
इन सब उदाहरणों के स्मरण रखने को आवश्यकता है! कदापि नहीं । 
Saat मस्तिष्क हो इतना बड़ा gb कि sat यह सब समा ah | इसलिये 


ह सार रूप व्याज के नियम को याद कर लेते हैं ओर alee 


pg उन सब उदाहरणों का सार रूप है। अब उनको सोमदत्त यज्ञदत्त ५००० 
ad आदि के याद रखने को आवश्यकता नहीं । परन्तु जब वह अधिक 
गणित. पढ़ते हैं तो ag नियम याद-रखना भो उनको बोझ मालूम होता 
:है। जिस मनुष्य के पास सो-सो रुपये के १००० नोट हों वह उनको Wt 
AT समझकर उनका एक लाख रुपये का एक नोट रख लेना चाहता है। 
eat प्रकार बिशेषज्ञ गणित के इन छोटे-छोटे नियमों के स्थान में बीज गणित 
के सूक्ष्म नियम या सूत्र हो याद कर लेना प्या समझते हैं। इन सूत्रों से 
ही उनका काम निकल जाता E 


जिस प्रकार ज्ञान को यह qe अवस्थायें आती हैं sat प्रकार संस्कारों 
को भी सूकम अवस्थायें होती हैं । कारण शरीर पर सूक्ष्मतम संस्कार पड़ते हैं। 
ओर यही सँस्कार मृस्यु के पश्चात्‌ एक जन्म से दूसरे जन्म में साथ जते हैं। 
लोग art आक्षेप करते हैं कि एक जन्म .का- किया दूसरे जन्म में याद नहीं 
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रहता । यदि स्थूल «ep नहीं रहतों। अति सूक्ष्म संस्कार तो ज्यों के त्यों 
दूसरे जन्म में चले जाते है मोर बहो परिस्थिति पाकर फुट उठते हैं । यही 
तो कारण है कि भिन्न २ मनुष्यों की प्रकृतियाँ भिन; २ होती Gp नाक, कान, 
शरीर आदि एक से होते हुये भो हम देखते हैं कि एक मनुष्य का व्यवहार 
दूसरे से सवंथा भिन्न होता है क्योंकि fuer २ मनुष्य अपने पुवं शरोरों के 
wis संस्कारों का अति quw रूप अपने साथ लाते हैं। यहो उनका घन 
है । यही सम्पत्ति है, पैसे या आनों के रूप में नहीं, रुपयों के रूप में भी नहीं, 
किन्तु अति सूक्ष्म नोटो के रूप में। एक एम ए, के गणित के परीक्षार्थी से 
कोई यह नहीं पूछता कि तुमने तोसरी कक्षा में जो देवदत्त सोमदत्त के ऋण 
लेने के विषय मे पढ़ा था उसे क्यों भूल गये | यह तो भूलने के ही लिये था। 

gai स्थूलता तो छनने में ऊपर ही रह गई | उसका रस रूप उपस्थित है 

मौर वही पर्यासत है। 


यह हुआ संस्कारों के विषय का संक्षिप्त वणंन। परन्तु यहाँ हमारा 
उद्देश्य संस्कारों को मोमांसा करना नहीं है । हपारा प्रयोजन तो कमं ओर 
फल का आस्तिकता से सम्बन्ध दिखा देना है। बहुत से लोग कमं को भूल 
भलेयाँ कह कर हंसी उड़ाया करते हैं ओर वह हिन्दू लोगों को पागल समझते 
हैं | परन्तु यह उनको स्वयं Feat Fl वस्तुतः कमं की महिमा इतनो हो 
जटिल है जितना मनुष्य का जोवन ओर बिना कमं की मीमांसा किये मनुष्य 
जोवन के विषय में कुछ समझ में ओ नहीं आता। हँसी wmm आसान है। 
परन्तु कमं के चकर से बचना कठिन हो नहीं किन्तु असम्भव है। 


यह संस्कार अर्थात्‌ संस्कारों का अति सूकम या सार रूप हो कमं का 
अन्त है । स्थुल शरीर से किये हुये कमं का स्थूल शरोर में हो अन्त नहीं हो 
जाता | मैंने यदि आज एक मनुष्य को गाली देदी, तो यह स्थुल कमं gari 
मैंने समझा कि यह कमं यहाँ समाप्त हो गया। परन्तु नहीं। यहाँ तो केवल 
आरम्भ हुआ SL अन्त तब होगा जब कारण शरीर में इसका सार रूप ds 
जायगा | बहुत से लोग संस्कार को ही कर्मों का फल कहते हैं। योण रूप से 
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यह कहा जा सकता है। परन्तु वास्तविक रूप से यह ठोक नहीं है संस्कार कर्म 
का अन्त है कमं का फल नहों d 
अब फल पर विचार कौजिए। जो संस्क्रार आत्मा पर पड़ते हैं वह दो 
प्रकार के होते हैं एक तो उन्नति के साधक जिनको हम feez! कहते हैं और 
दूसरे उम्नति के बाधक जिनको “अनिष्ट'' कहते हैं। आवश्यकता है कि इष्ट 
संस्कारों को सुरक्षित ver जाय ओर अनिष्ट को घोया जाय। इष्ट को सूर- | 
क्षित रखने के [लये सुख ओर अनिष्ट को धोने के लिये दुःख होता है यही 
कसे का फल है। यह फल बरती के अधिकार में नहीं किन्तु ईश्वर के अधिकार 
में है इभी लिये गोता में कहा है | 
कमं ण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन | 
स्थूल कर्म करना, उनके सार रूप का सूक्ष्म शरोर तक पहुँचना, उसके 
अति सार रूप संस्कार का कारण शरोर तक जाना | यहाँ तक तो मनुष्य के 
अधिकार में था। परन्तु उन सस्कारों में से इष्ट को रक्षा ओर अनिष्ट के विनाश 
को सामग्रो एकत्रित करना जोब के अधिकार में नहीं रहता | वस्तुत: इस संस्कार | 
से फल उसो प्रकार नहीं फुटता जैसे आम के aa से फल निकलता है। आम 
का फल आम के वृक्ष में से हो उत्पन्न होता है वह वस्तुतः आम के वृक्ष का 
हो भाग है। परन्तु कमे का फल कर्म में से फूट कर नहीं निकला । वह 
कर्म का भाग नहीं है। वह कर्म के कारण बाहर से आया है। कर्म उसका | 
उपादान नहीं किन्तु निमित्त है। चोर कों कारागार जो मिला है वह चोरी | 
कर्श का भाग नहीं है। वस्तुतः वह कर्म में से फूट कर नहीं निकला fed | 
चोरी उसका निमित्त है। चोरो के कारण वह बाहर से आया है। उसका | 
देनेवाला कोई ओर ही है। इसी प्रकार जो पुरुष एक ate पुलिस में नोकरी | 
| 
| 


करता रहा, उसका वेतन उस नोकरी रूपो कर्म का भाग नहीं है न कर्म ऐे | 

ही निकला है किन्तु वेतन नोकरो के निमित्त होने के कारण राजा के कोष से | 

आता है। इसी लिए न्याय दशंन में गोतम जो कहते हैं :-- 
पु्बंक्तफलानुब धात्तदुत्पत्तिः 11 ३ । २ 1६४ 


qi जन्म में किये हुये कर्म क फल के रूप में शरोर की उत्ति 
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होती है । अर्थात्‌ जो शरीर हम इस जन्म में पते हैं वह qd जन्म के संस्कार 
सें से इष्ट को रक्षा ओर ग्रनिष्ट के विनाश के लिए दिया जाता है। 

परन्तु यह शरीर कोन देता है ? क्योंकि जीवातभा स्त्रयं देता है ? कदापि 
नहीं। यदि जोवात्मा का अधिकार होता तो वह अपने लिये दुःख कभी न 
लेता। चाहे जैसा कमं करता प्राप्ति सुख*्को हो करता। क्योंकि अनिष्ट 
संस्कार भो उसने सुख को प्राप्ति के अम से ही किये थे। अव इन संस्कारों 
पर उसवा कोई अधिकार नहीं रहा अब तो संस्कारों ने उस पर अधिकार 
जमा {लया वह चाहता भो है कि शराव न hy | uad खाता है। ब्रत 
रखता है MaMa करता है परन्तु शराब को बोतल सामने आते हो वह सब 
aami भूल जाता है । 


फिर कया यह संस्कार स्वयं शरोर को उत्पन्न करते हैं ? यह भी 
नहीं | संस्कार जड़ Fl उनमें शरोर उत्पत्ति को सामथ्यं नहीं। दूसरे 
aig अनिष्ट संस्कार दरीर को वना सकते या बनाते तो अपने अनुकूल 
अनिष्ट शरोर हो बनाते । कोई अपने नाश के लिये सामग्रो उपस्थित नहों 
करता | यदि शरोर पर मैल जम गया है तो मैल स्वयं साबुन "b लायेगा। 
उसके दूर करने के लिये सावुन लाने का कोई ओर निमित्त चाहिये। इसलिये 
गोतम जो का एक मर सूत्र है: 

ईश्वर: कारणं पुरुषकर्माफल्यदर्शनात्‌ | 
( न्याय दशंन ४।१।१८ ) 

पहले सूत्र में तो कहा था कि qd जन्म के wat को वजह से शरीर 
मिलता है । इस सूत्र में कहते हैं। कि पूवं जन्म के कर्म स्वय ही फल रूपो 
शरीर को उत्पन्न नहीं करते किन्तु कार्यों के अनुसार ईश्वर उनका फल 
देता है । 

इस पर qd पक्ष में एक ओर सूत्र है ४-- 

न प्रुषकर्माभावे फलानिष्पत्तेः। ४। १। २० 
अर्थात्‌ पुरुष के कर्म नहो तो फल न मिले। इस सिये ईश्वर के 


मानने को कया आवश्यकता है ? 
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इसका उत्तर शास्त्रकार देते हैं :— 


तात्कारितत्वादहेतु:। ४। १। २१ 
अर्थात्‌ यह आक्षेप ठोक नहीं। क्‍योंकि कर्म का फल ईश्वर के 
आधीन है। e 
इस प्रकार कर्म का फल मिलने से सिद्ध होता है कि ईश्वर अवश्य 
है। Ee न्यायकारो है अतः वह फल अबश्य कर्म के अनुकूल देगा | 


पुण्यः पुण्येन पापः पापेन ( बुहदारण्यक ३। २। २३ ) 
परन्तु इमका यह अथं नहीं fa पुण्य स्वयं अपना फल दे देंगे 
ओर पाप स्वयं । बहुत से लोग Gu जैनी इत्यादि कहते हैं कि कर्म स्वयं 
अपना फल देता है अतः ईश्वर का अस्ति व मानने की आवश्यकता नहीं । यदि 
वस्तुतः कर्मा स्वयं भो अपना फल दे सकता तो भी सृष्टि रचना के लिये ईश्वर 
के अस्तित्व को मानना आवश्यक था जैसा कि हम पिछले अध्याय में लिख 
चुके हैं । परन्तु भैनी लोगों को यह भ्रम कर्म की मोमांसा के न समझने के 
कारण होता है। वह संस्कार को ही कर्म का फल समझ बेठेहैं। वस्तुतः बह 
कर्म का अन्त है फल नहीं। इसके eera लोक में भी मिलते हैं। कल्पना 
कोजिये कि मैं अध्यापक हूँ | नित्य विद्यार्थियों को पढ़ाता हूँ, पढ़ाना मेरा कर्म 
है। इस पढ़ाने के सूकम संस्कार मेरी आत्मा पर बैठते जाते हैं, अर्थात्‌ मेरा 
ज्ञान और मुझमें विद्याथियों के लिये प्रेम वढ़ता है। परन्तु यह संस्कार फल 
नहीं। मुझे वेतन जो मिलता है वह फल है, इस वेतन का उपयोग यह है कि 
जो इष्ट संस्कार हूं, उनकी रक्षा या उनमें बृद्धि हो । यदि मैं अध्यापन में दुर 
करता हूँ तो मेरी आत्मा पर अनिष्ट संस्कार बैठते हैं। यह भी मेरी चूक का 
अन्त है पल नहीं । फल दण्ड स्वरूप मिलता है जिससे यह अनिष्ट संस्कार MF 
ही धुल जायं | वेतन की प्राप्ति या दण्ड क्रा मिलना उन संस्कारों के कारण 
है परन्तु उन sean द्वारा नहीं होता | यह.तो अधिकारी वर्ग को ओर से 
gre! 


इसलिये कर्मफल का नियम ईश्वर को सिद्धि में एक बहुत बड़ा प्रमाणः 
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है। कर्मफल के वास्तविक रूप को समझने से नास्तिकों के बहुत से आक्षेफ 
दूर हो सकते हैं। अर्थात्‌ 

(१) ईश्वर दुःख क्यों देता है ? 

(3) ईश्वर कोट पतंग आदि प्राणियों का शरोर क्यों प्रदान 
करता है १ 

वस्तुतः दुःख क्या है | अनिष्ट संस्कारों के लिए साबुन रूप है। न 
जाने कितने बुरे संस्कारों से हमको दुःख के द्वारा हो छुटकारा मिलता है T 
जिसके पेट में विकार है उसको रेचक ओषधि देनो ही पड़ती है। fuum फोड़ा 
उसको चीरा देने हो में उसका कल्याण है। यदि हम मनुष्येतर योतियों पर 
विचार करें तो यह भी उसी कल्याण को इष्टि में रख कर दी जाती हैं। जैसें 
कल्पना कोजिये कि आँख से बुरे कर्म करने के कारण मनुष्य को आत्मा पर: 
बहुत से अनिष्ट संस्कार जम गये | यदि उसको आँख फिर मिलतो तो वह. 
अनिष्ट संस्कार आँख द्वारा बुरे कर्म करने के लिये उसे फिर प्रेरणा करते ॥' 
अत; यदि उस जोव को दूसरे जन्म में आंखें त दी जाय अथवा ऐसी योनि में 
डाला जाय जहाँ ate को उस प्रकार प्रयोग में लाने का कोई अवसर नहों हैं 
तो अन्य परिस्थितियों का भाव और एक बिशेष परिस्थितियों का भाव ओर एक 
विशेष परिस्थिति का अभाव उन अनिष्ट संस्कारों को नाश करने में'सहायता' 
देगा। 

कि मनुष्य को आत्मा पर ईष्ट और अनिष्ट सभी प्रकार के संस्कार 

बमा हुआ करते हैं ओर उनके परस्यूटेशन अर्थात्‌ अकपाश तथा कोम्बीनेशनः 
अर्थात्‌ एकादिभेद ( Permutation and combinations ) के 
कारण भिन्न-भिन्न प्रकार हो जाते हैं अतः इसमें से किसो को रक्षा ओर किसी 
के विनाश को ete में रख कर योनियाँ भो अनेकों होती हैं। इन योनियों से 
ईश्वर को क्र रता नहीं किन्तु अत्यन्त दया प्रकट होतो है। जो लोग आवागमन 
या gasea नहीं मानते वह जीवन को जटिल समस्या का कुछ भी समाधान 
नहीं कर सकते ओर न सच्चे आस्तिक हो बन समते हैं क्योंकि उनको समझ मेँ 


हो नहीं आता किं संक्षार में इतना दुश्ख क्यों है ! 
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वेदान्त दर्शन में व्यास मुनि ने लिखा है: 
Jena न सपेक्त्वात्तयाहिदर्शयति । २। १। ३४ 

अर्थात्‌ ईश्वर में न विषमता है न fre wer क्योंकि वह भिन्न-भिन्न 
ोनियों को कर्म की अपेक्षा से देता है । 

पुनजंन्म न मानने वाले मुक्ति के प्रश्न का भो कुछ समाधान नहीं कर 
सकते | ईसाई तथा मुप्ततमान लोग मुक्ति का होना तो मानते हैं परन्तु पुन- 
जन्म नहीं मानते। वह कर्मों के संस्कारों को महत्ता को नहीं समझते। जो 
इसको समझेगा वह कमो एक जन्म में मुक्ति नहीं मान सकता | क्योंकि कारण 
शरोर पर जो सर्क्रार TST उसमें से कुछ इष्ट होंगे कुछ अनिष्ट | अनिष्टों को 
A की आवश्यकता होगी | यह योनियों द्वारा हो हो सकेगा ओर इष्टों की 
भी कई अपेक्षा से कई शरोणियाँ होंगी | यह इष्ट दूसरे जन्म में अपने से सूम 
छुष्टों को उत्पन्न करेंगे और यह सूकम अपने से भी सूक्ष्म इष्टों को तीसरे 
mr में xu प्रकार जब ESET को पराकाष्टा हो जायगो उसी समय qui ज्ञान 
होगा | ओर 

ज्ञानान्मुक्ति ( सांख्य दर्शन ३। २३) 

ज्ञान से मुक्ति प्राप्त quit i 

इस प्रकार पुनजंन्म तथा कर्म फल से ईश्वर का होना सिद्ध है। पुन 
जन्म का ईश्वर अस्तित्व के साथ इतना सम्बन्ध है कि कई घर्म ग्रन्थों में पुन- 
जन्म न मानने को हो नास्तिकता कहा गया है। इतका कारण ऊपर के कथत 
को पढ़ कर स्पष्ट हो सकता है | 

वस्तुतः कर्म फल तथा पुनर्जन्म हो है जहाँ जोव का ईश्वर से निकटस्थ 
सम्बन्ध होता है | 


Loan e 
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दसवाँ अध्याय 
शंका AAT 
स्तिकवाद पर भिन्न भिन्न पुरुषों ने भिन्न भिन्न आक्षेप किये हैं | 
Met से कुछ का तो पिछले अध्याय में यथास्थान उत्तर दिया 
जा चुका है। परन्तु बहुत से ऐसे हैँ जिनका अलग हो वर्णन करना उचित 
ada होता है | 3 
Lait शंका 
(१) पहली शंका यह है कि सृष्टि क्रम से यह तो पत्ता चलता है 
'कि इसका बनाने वाला वुद्धिमान्‌ है परन्तु इससे यह सिद्ध नहीं होता कि ईश्वर 
से ही सब पदार्थों को उत्तत्ति हुई, अर्थात्‌ जिस प्रकार कुम्हार भिट्टो से घडा 
ना देता है इसी प्रकार ईश्वर ने भो प्रकृति के परमाणुग्रों को विचित्र रीति 
से रच दिया। इससे तुम्हारा kere कुम्हार के तुल्य रह जाता है। वह केवल 
-रचयिता (former) है उत्पादक (creator) नहीं | 
edt के प्रसिद्ध दार्शनिक काण्ट (Kant) ने भो यहो आक्षेप 
किया है :-- ` 
This proof gives rise to the following objections :—Ist it 
proves that the form of the world is contingent, but not it matter. 
210 would lead us, therefore to infer, at most, an architect of the 
‘world, but not a creator; 2nd, from the indication of design found 
in the world we can only reason to a cause that is proportionate 
to the number and value of these indications. This proof would 
lead us, therefore, to infer cause that was most wise, but not to 
an absolutely wise cause, since our experience makes known to 
us nothing absolute and since, moreover, besides these signs of 
wisdom, experience shows no irregularities and imperfections 


Which we are unable to explain. 
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इसका भावानुवाद नीचे देते हैं :-- 
: सृष्टि-रचना द्वारा ईश्वर को रचयिता सिद्ध कर सकते हैं, उत्पादक 
( bi उपादान कारण के उत्पन्न करने वाला) नहीं दूसरे इससे ईश्वर का 
gama होना तो सिद्ध होता है परन्तु aia या quis होना नहीं क्योंकि 
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संसार में बहुत सी लुटियां दिखाई देती हैं जिनका हमारे पास कोई समाधान | 


नहीं है । 
fus = पिछले आक्षेप अर्थात्‌ सृष्टि सम्बन्धी लूटियों को विवेचना 
-देप आग करगे | पहला आक्षेप आक्षेप नहीं किन्तु सिद्धान्त की हो पुनरुक्ति- 
मात्र है lag Ser उन लोगों के लिये हो सकती है जो ईश्वर को ऐसी सत्ता 
'मानत हैं जो बिना किसी अन्य पदाथं के शुन्य से हो सब व्तुये उत्पन्न कर 
देतो है। हम केवल ईश्वर को ही नित्य पदार्थं नहीं मानते किन्तु जीव ओर 


प्रकृति को भी नित्य मानते हैं । हमने पिछले अध्याय में कई स्थानों पर प्रकट ' 
कर दिया है कि ईश्वर वह सत्ता है यो जोव ओर प्रकृति को संसार के रूप में | 


परिवतित करतो है ठोक उसो प्रकार जैसे कुम्हार मिट्टी से घड़े को बनाता है। | 
या घड़ी साज घड़ो को । जो लोग यह मानते हैं कि केवल ईश्वर ही नित्य है | 


ओर वही इस सृष्टि के समस्त पदार्थो को बिना अन्य किसी वस्तु के उत्पन्न कर 
देता है उनको न केवल इस आक्षेप का उत्तर देना हो कठिन है किन्तु हमारी 
ओर से भो अनेक आक्षेप हो सकते हैं, जिनका कोई उत्तर ही नहीं हो सकता । 

जो लोग केवल ईश्वर को हो. नित्य पदाथ मारते हैं उनके लिये सबसे कठिन 
समस्या तो यह है कि वह ईश्वर को सत्ता में .सुष्टि को उत्पत्ति के लिये कोई 
प्रयोजन नहीं बता सकते । यदि सृष्टि से पहले केवल ईश्वर हो ईश्वर था और 
उसके अतिरिक्त अन्य कोई वस्तु न थी : तो ईश्वर ने सुष्टिः क्यों बनाई १ जो 
उछ कार्य होता है वह या तो अपने लिये या दूसरे के लिये यदि कहो qut. 
के लिये, तो यह ठीक नहीं क्योंकि ईश्वर से भिम्न दूसरा कोई है नहीं। यदि 
कहो अपने लिये, तो प्रकट होता है कि सृष्टि को आवश्यकता इश्वर के लिये. 
है। जिसको आवश्यकता होतो है उसके अपूण" होने में कोई सन्देह हो नहीं, 


आवश्यकता की विद्यमानता हो अपूण ता के जिये एक प्रमाण है.। यदि ईश्वरः 
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को अपूर्ण मान लिया तो फिर उसको पूर्ति किसी दूसरी-ही सत्ता द्वारा हो. 
सकेगी | दूमरी शङ्कु' यह उठती .है कि ईश्वर ने ya से सृष्टि बनाई या कि 
अपने में से। यदि कहो कि ईस्वर ने आदि प्रकृति को शुन्य से उत्पन्न किया ' 
ओर सृष्टि के समस्त पदार्थों को उप प्रकृति से। तो इससे भी बड़ी आपत्ति ` 
उपस्थित हो जाती है। जो ईश्वर प्रकृति को उत्पन्न कर सकता था वह अन्य 
वस्तुओं को भो शून्य से क्‍यों न उत्पन्न कर सकता | सायंस से यह बात सिद्ध ` 
हे fm आजकल हम किंसी वस्तु को शून्य से उत्पन्न हुआ नहीं देखते | कोई न 
कोई वस्तु तो अवश्य चाहिये । कोई बुद्धिमान्‌ मनुष्य यह नहीं मान सकता कि 
अमुक वस्तु शून्य से उत्पन्न हो गई। शून्य से वस्तुओं को उत्पत्ति मानने से ` 
उम सृष्टि क्रम का भो खण्डन हो जायगा जिसके आधार पर ईश्वर को सत्ता ' 
को सिद्ध किया जा सकता है | यदि कहो कि ईश्वर इन वस्तुओं को तो प्रकृति 
से बनाता है परन्तु प्रकृति को शून्य से तो यह ऐसी कल्पना है feram लिये ` 
हमारे पास न युक्ति है न उदाहरण । जो लोग युक्ति या उदाहरण के न होते ` 
हुये भो किसो वात को मानने के लिये तैयार हैं वह जो चाहें मान सकते हैं । 
हमारा उनके साथ कोई झगड़ा नहीं है। परन्तु जो युक्ति प्रमाण आदि का _ 


` मूल्य समझते हैं उनको सोच समझ कर अपने सिद्धांत बनाने चाहिये | 


यदि कहो कि ईश्वर प्रकृति को शुन्य में से नहीं किन्तु अपने में से 
निकालता है A मकड़ो अपने शरीर से जाला प्रती है, तो यह भो? 


* समोचीन प्रतत नहीं होता | मकड़ो दो वस्तुओं से मिलकर बनी है एक चेतन 


जोव दूसरा प्राकृतिक शरोर | चेतन जीव उस विशेष प्रकार के परमाण-समूह | 
अर्थात्‌ शरीर में से-ग्रथासमय :तार.निकाला करता है। -यदि तुमने weet का 
हृष्टांत .इयलिये. दिया है f मकड़ो . को चेतनता ओर उसके शरीर को विद्य- 
मानता at fag. wR -तो- तुम्हारा सिद्धान्त - वहो होगा “जो , हमारा है । अर्थात्‌ | 
ईश्वर परमाणुओं से सृष्टि बनाता है। यंदि कहो कि ईश्वर केवल अमोतिक, ' 
प्रकृतिरहित ED anne तो उपसें से भोतिक प्रकृति या सृष्टि का बनाना _ 
वेसा हो असम्भब होगा जैसा qa से बत्तना ।. अप्राकृतिक वस्तु. में से प्राकृतिक ' 
वस्तुओं का विकलता:किसो TH सम्मव.सहीँ द्वो सकता॥- अतः,सुष्टि-करम : 
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-से यहो सिद्ध होता है कि ईश्वर सृष्टि का रचयिता है। हम उत्पादक, जनक, 
"पिता आदि शब्दों को रचयिता के अथं में हो लेते हैं। किसी दूसरे अथं में 
“mel | फ्लिण्ट ने भी हमारी ही वात को एक प्रकार से स्वीकार किया है। 
*वह लिखते हैं :— 
“आस्तिक सृष्टि-क्रम से कैवल यही सिद्ध करना चाहता है कि एक 
"चेतन सत्ता है जो इस क्रम को उत्पन्न करतो है। इससे सिद्ध है कि इससे 
विरुद्ध यह आक्षेप करना जैसा बहुधा किया गया है अन्याय है कि इस सृष्टि 
ककम को युक्ति से ईक्वर केवल रचयिता ( former) सिद्ध होता है उत्पादक 
नहीं | प्रकृति का उत्पन्न करने वाला नहीं किन्तु प्रकृति के परमाणुओं का भिन्न- 
भिन्न रूप में रखने वाला। ह्यूम, काण्ट ओर जे. एस. मिल आदि तक ने 
"इस आक्षेप को करना उचित समझा। | परन्तु उनको यह ज्ञात नहीं कि इस 
युक्ति से केवल उतना हो सिद्ध हो सकता है जितना सिद्ध करने का प्रयोजन था 
“ates नहीं” ( फ्लिण्ट का आस्तिकवाद go १७०-१७१) 


mmi यह है कि यदि ईश्‍वर को प्रकृति के परमाणुओं से सृष्टि रचने 


“ae माना जाय तो इसमें नतो सायंस को कुछ आक्षेप है न मिल आदि, 


दाशंनिकों को परन्तु जब ईसाई या मुसलमान लोग आगे ag कर ईश्वर को 
प्रकृति या जोवों का बनाने वाज्ञाभी मानने लगते हैं तो इनको आक्षेप होने 


लगता है। क्योंकि न तो सृष्टिक्रम से न अन्य युक्तियों से हो यह सिद्धांत ठोक 
ठहरता है। 


unfair objection to his argument to urge, as has often been urged, 
ma it does not directly and of itself prove God to be the eee 
-of the universe,but only the former of it—not the author of 
3 ae but only AG the collections of matter. This objection, 
worth en even like Hume, and Kant and J. S. Mill have thought 
<i th ee e eT 
Prove, ha fElint's Fhelsm pp. 170-171). 
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qug फ्लिण्ट ने ईसाई होने के कारण अपने मत फी पुष्टि में एक 
ओर युक्ति दी है जिसकी मीमांसा भी आवश्यक है | वह लिखते हैं :— 


It is remarkable, too, that those who have urged this objec-- 
tion have never felt that before employing it they were bound to- 
satisfy themselves and to prove te others that order isa mere 
surface or superficial-thing—outside of matter super-imposed on it. 
If order be some thing inherently and intrinsically in matter—be 
of its very essence—belong to what is ultimate in it, if matter and 
its form be inseparable—than the author of its order must have 
been also the author of itself; and all that this objection shows. 
us is that those who have employed it have had mistaken notions 
about the nature of matter. Now, as I have already had to indi- 
cate, modern science seems rapidly perfecting the ‘proof of this. 
The order in the heavens, and in the most complicated animal 
organisms, appears to be more wonderful than the order in the 
ultimate atom of which they are composed. The balance of 
evidence is in favour of the view that order extends as: far and. 
penetrates as deep as matter itself does. The human intellect 15 
daily learning that it is foolish to fancy that there is anywhere in. 
matter a sphere in which the Divine Wisdom does not manifest. 
itself in and through order. (Flint's Theism pp. 171-172). 

हम इसका अनुवाद न देकर आशय मात्र लिखते हैं। फ्लिण्ट का. 
कहना है कि जे que मिल आदि यह तो मान लेते हैं कि क्रम किसी चेतन 
सस्ता का काम है। परन्तु वह यह नहीं समझते कि क्रम केवल ऊपरी dr 
वस्तु नहीं है किन्तु परमाणुओं के भीतर भो घुसा हुआ है। सायंस निरन्तर 
इस बात को सिद्ध करती चलो जा रही है कि प्रत्येक वस्तु में एक क्रम काम कर: 
रहा है | फिर परमाणुओं के भीतर भो क्रम सिद्ध हो जायगा | 

फ्लिण्ठ का तात्पर्ये यह है किं यदि क्रम को परमाणुओं के Wise 
भी सिद्ध कर दिया जायतो जिस प्रकार सूर्य, चन्द्र आदि परमाणुओं से 
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-बनो हुई चोजों को ईश्वर द्वारा उत्पन्न हुआ मानते हैं इसी प्रकार परमाणुओं 
फो भो ईश्वर द्वारा उत्पन्न हुआ मानना पड़ेगा | 
बह कहते हैं कि मनुष्य अब इस वात का अनुभव कर रहा है कि 

` कोई स्थान ऐसा मानना (चाहे वह ब्रम्हाण्ड हो या परमाणु का भोतरो अवकाश) 
जहाँ ईश्वर को सत्ता का प्रकाश नहीं है eor 

फ्लिण्ट को पकड़ तो बड़ी भारो है ओर साधारण दृष्टि से प्रतीत होता 
-है कि उन्होंने इस युक्ति द्वारा ईश्वर को परमाण ओों का वनाने वाला भो 
सिद्ध कर दिया । परन्तु जिस प्रकार ag परमाणुओं के wat gaat चाहते 
हैं उसो प्रकार यदि हेतु के भीतर भो गहरे घुसते तो. उनका यह हेतु हेत्वाभ।स 
से अधिक सिद्ध न होता। मुझे याद है कि एक वार एक साधारण मनुष्य ने 
JAA इस प्रकार वार्तालाप किया था :— 

वह--क्या ईश्वर इस वस्तु. में व्यापक है ! 

मैं—हाँ है १ 

वह--यदि इसको तोड़ कर ट्रकड़े-ट्ुकड़े कर दिया जाय. तो क्या उन 
Saal में भो ईद्वर ध्यापक रहेगा 

मैं--हाँ। अवश्य। ` 

वह--यदि इन टुकड़ों के सो अत्यन्त बारीक gad करं दिये 
a तो ? 

मैं--उनमें भी व्यापक होगा | 

वह--तो fux सिद्ध हो गया कि ईश्वर हो ईश्वर है परमाण नहीं d 

मैं--पह केसे ? 

वह--क्योंकि बारीक से बारीक टुकड़ों में भी बह व्यापक है तो फिर 
वही वह रह जाता है और कोई बस्तु नहीं । 


मैं--अरे भाई ! चाहे कितने ही टुकड़े क्यों न करें, ब्याप्य व्यापक का 
सम्बन्ध तो रहेगा हो । टुकड़े व्याप्प के होगे न कि व्यापक के । व्याप्य के टुकड़े 


करते ड 
ही व्याप्य व्यापक केसे हो सकता है? यह तो सम्भव है कि स्थूल व्याप्य 
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ही । जो व्यापक स्थूल व्याप्य में व्यापक है वहो सूक्ष्म व्याप्य में भो रहेगा। 
व्याप्य व्यापक सम्बन्ध कैसे छूट सकता है ? 


यह तो थी एक साधारण मनुष्य की युक्तिं। में समझता था कि 
उसको युक्तिं करना नहीं आता इसलिये उसको भ्रम हो गया। परन्तु जब 
फ्लिण्ट जैसे विद्वान्‌ भी लगभग उसो प्रकार के हेतु देने लगे तो यह बड़ी 
आइचयंजनक बात Fl वह यह समझते हैं कि परमाणु के भीतर भी क्रम 
(order) सिद्ध करने से परमाणु भो क्रम हो जायगा। क्रम या नियम के 
लिये कोई वस्तु चाहिये चाहे वह aH हो चाहे सूकम । क्रम में और उस 
चस्तु में भेद है जिसमें वह क्रम रहता है। क्रम ओर वस्तु एक नहों हो सकते | 
कल्पना कीजिये कि fad! दुकान पर कुछ घड़ियाँ magin रक्खो हुई हैं। 
उनमें एक क्रम विशेष है क्योंकि दुकानदार ने मुख्य प्रयोजन को हृष्ट में 
रख कर उनको चुना है। यह क्रम ओर घड़ियाँ एक नहीं st wa दुकान- 
दार के मस्तिष्क से निकला है। घड़ियाँ अलग वस्तु हैं जिनमें उस क्रम का 
उपयोग किया गया है। घड़ियाँ क्रम नहीं हैं ओर न क्रम घड़ियां है। अत्र 
आप इस adi के समूह को छोड़ कर एक एक घड़ी पर आइये। जिस 
प्रकार सजावट में क्रम था | उसी प्रकार हर एक घड़ी की बनावट में एक क्रम 
है। घड़ी के पुजे हैं उन qus को एक क्रम के अनुसार रखने से हो घड़ी 
बनी है। परन्तु न तो पुरजों का नाम क्रम है न क्रम का नाम gee | इसो 
अकार आगे चलिये। एक कमानी को जीजिये। पीतल के टुकड़ों को एक 
क्रम के अनुसार रखने से कमानो बन Wel उसमें भी एक क्रम उसो प्रकार 
है.जेसे दुकान पर घड़ियों को सजावट में था। परन्तु न तो टुकड़े क्रम हैं न 
क्रम का नाम टुकड़े है। टुकडों में क्रम है। ges क्रम नहीं। अब इन टुकडों 


. को लोजिये। यह पोतल के टुकड़े fadi अणुओं को एक क्रम से रखने से 


PLE pug अणु क्रम नहीं। और न क्रम का नाम अणु है। अणुओं में 


` कम हैं। कुछ ओर आगे बढ़िये। यह अण॒ परमाणुओं से. मिल कर बने हैं 


अर्थात्‌ इन परमाणुओं को एक विशेष क्रम से रख देने से भण बना है। 
जम परमाणुओं में है। क्रम परमाणु नहीं ओर न परमाण क्रम है। परमाण 
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वह वस्तु है जिसके आगे टुकड़े नहीं हो सकते | अतः यह प्रश्न ही नहीं उठताः 
कि उनमें भी क्रम है। यदि कहो कि हम परमाणुओं के भी टुकड़े कर सकते | 
हैं तो हम कहेंगे कि जो टुकड़े करते-करते अन्त में दशा होगी उसी का नामः 
हम परमाणु रख लेंगे । यदि कहो कि ऐसी दशा आने कोहो नहीं। तो हम | 
कहते हैं और बलपुवंक कहते हैं fe यह कथन उन्मत्त के प्रलाप से बढ़ कर 
नहीं | टुकडों के जितने टुकड़े करते जाओगे टुकड़े होते जायेगे यह असम्भव | 
है कि अधिक टुकड़े करने से उन टुकडों का अस्तित्व भी न रहे। यह gm | 
वात है कि वह हमको dd यान दीखें। हाँ एक वात तुम कह सकते हो, | 
वह यह कि हम उत सूक्ष्मतम परमाणुओं के भो कल्पना द्वारा टुकड़े कर | 
सकते हैं । हम ऐसे कर्पनावादियों से कुछ कहना नहीं चाहते जो वैठे बिठाये 
बिना विसी आधार के वायुमण्डल में किले बनाते रहते हैं। यदि विना आधार 
के कल्पना करनी है तो ईश्वर के भी कल्पना द्वारा टुकड़े किये जा सकते हैं। ' 
उसके मरने आदि की भो कल्पना को जा सकती है। ऐसी ऊट पढांग कल्प- | 
नाओं या इन कल्मनाओं द्वारा qu हुये हेतुओं को हम कल्पित हेतु हो 
ag I 
हम ऊपर बता चुके हैं कि यदि यह भी मान लिया जाय कि क्रम या 
नियम परमाण॒ओं के भोतर भी है तो भी यहो मानना पड़ेगा कि क्रम का बनाने 
वाला ईश्वर है न कि उस वस्तु का जिसमें वह क्रम पाया जाता है। | | 
fave महोदय भागे लिखते हैं-- | 
‘ate क्रम की उत्पत्ति अवध्य बुद्धि से हुई। इसका कया भथं है ! | 
| 
| 


EE 1. The order of the universe must have originated with 
intelligence. What is implied in this admission? Clear that 
the order of the universe cannot have originated with matter, 
that matter is unintelligent, and cannot account either for intelligr | 
ence or the effects of intelligence. The supposition that matter 
1s eternal must in this case be supplemented by the admission that 
mind is eternal. In other words, the affirmation that the former 
of the world is merely its former—the denial that its former 18 
also its creator—means dualism, the belief in two distinct eternal 
existences—an eternal mind and eternal matter. Whoever is not 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


ig apam by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri २४ 
स्पष्टतया यही कि सृष्टि क्रम जड़ प्रकृति से उत्पन्न नहीं हो सकता | प्रकृति जड 
है ओर उसके बुद्धि या बुद्धि के उत्पन्न होने बालो घटनाये उत्पन्न नहीं हो 
सकतीं | इसलिये यदि प्रकृति को नित्य मानो तों साथ-साथ बुद्धि ( चेतन सत्ता ) 
को भी नित्य मात्तना पड़ेगा। इसलिये यदि ईश्वर को सृष्टि का रचयिता db 
मानते हैं ओर प्रकृति का उत्पादक नहीं Wad तो यह Tana हो जाता. है. 
अर्थात्‌ दो चीजें नित्य माननो पड़ती हुँ एक नित्य ईश्वर ओर दूसरी नित्य 
प्रकृति। जो इम कल्पना को स्त्रीकार करने के लिएं तैयार नहीं उसको अवश्य 
अंपनी स्थिति बदलनो पड़ेगी । और कौन ऐसा मनुष्य है जो विचार करने केः 
पश्चात्‌ भी इसको भान ले ? यह नियम है कि किसी घटना को मोमांसा करने 
के लिये हमको न्यूनतम कारणों को मानना चाहिये। इसलिये हम नित्य 
Seat औरं नित्य प्रकृति दोनों को नहीं मान सकते जब तक यह न मिद्ध हो जाय 
कि केवल एकं हो नित्यता सृष्टि को रचना को व्याख्या करने में असमथ 2" 
( आस्तिकवाद go १०१, १७३ ) 

यहाँ फ्लिण्ट महाशय यह तो मान लेते हैं कि सृष्टि क्रम से ईश्वर भौर 
प्रकृति दोनों नित्य ठहरती हैं। परन्तु उनको न्यूनतम कारणों का नियम 
(Law of Parsimony of causes) बाधित weet है कि वह 
दोनों को नित्यं मानें । कया अच्छो युक्ति है? न्यूनतम कारणों का नियम 
बाधितं करता है किं हम एक बच्चे की उत्पत्ति माता पिता दोनों से मानें, जब 
अकेले आदम से हव्वा उत्पन्न हो wed! है। जब अकेली मरियम से ईस 
उत्पन्न हो सकते i तो फिर संसार के प्रत्येक त्री ओर पुरुष कोया तो 


PE SST 
prepared to accept this hypothesis must abandon the affirmation. 


and denial from which it necessarily follows. And who can, 
after, due deliberation, accept it? The law of parsimony of 
causes absolutely forbids our assumming, for the explanation of 
anything, more causes than are necessary to account for it. It: 
forbids, therefore, our belief in an eternal matter and an eternal 
mind, unless we can show reason for holding that one of them: 
alone is not a sufficient cause of the universe.” 
i- (Flint’s Theism pp. 172-173)... 
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AUT ही मानता पड़ेगा या केवल माता हो। न्यूनतम-कारणों के नियमानुसार 
दोनो को मानना ठोक न होगा । जिसने इस समस्या पर पूर्ण विचार किया है 
ag यह मानेगा कि न केवल चेतन सत्ता ही सृष्टि को वना सकती है न केवल 
'जड प्रकृति ही | जब प्रकृति में गति ओर क्रम कहाँ से आयेगा ! ओर ee 
-चेतन सत्ता किसमें गति उत्पन्न करेगी ! सृष्टि रचना अकर्मक क्रिया नहीं है 
' जिसका फल कर्त्ता तक हो समाप्त हो जाय । यह एक सकर्म्मक क्रिया है जिसमें 
feat का फल कर्ता से चल कर कमं तक पड़ता है। “मैं सोता हूँ” 'यहाँ 
सोना” अकर्मक क्रिया है। परन्तु UP देखता हैँ” यहाँ देखने के लिए कोई 
वस्तु चाहिये यदि कोई कहे कि "मैं देखता हे” ओर तुम पूछो “क्या देखते 
हो” ओर वह कहे "ss नहीं” तो तुम उसको अवश्य मूखं कह्दोगे। देखना 


हो ही तब सकता है जब कर्म हो । इसी प्रकार deat सृष्टि रच ही तभी सकता | 
है जब रचने के लिये प्रकृति हो। मुझे दुकान सजानी है। परन्तु दुकान नहीं | 


A मैं क्या सजाऊँगा | 


फ्लिण्ट तथा अन्य कई दार्शनिक लोगों को “आदि कारण”? ( First 
cause ) बहुत ata देता है। वह कहते हैं कि जब ईश्वर “आदि कारण” 
i& तो फिर प्रकृति नित्य केसे हो सकती है! जब kere “पर्याप्त कारण” 
{Sufficient cause) है तो सृष्टि-रचना के लिये प्रकृति को क्‍या 
HRTEM ? परन्तु कितनो आइचय को बात है कि यह लोग “पर्याप्त कारण! 
फो पर््याप्तता को नहीं समझते । ate कारण का तो केवल इतना भथ है कि 
उसको अस्य कारणों को आवश्यकता न पड़े । ईश्वर को नहीं पड़तो । मैं आँख 


से देखता हैँ। ईश्वर बिना आँख के देखता है । मैं हाथ से angl वह बिता ' 


हाय के छ,ता है। मैं यंत्नों से काम करता Fl उसको यंत्रो को आवश्यकता 
नहों दै । अतः हम कहते हैं कि वह पर्याप्त कारण EG परन्तु पर्य्या्त कारण 
का यह अर्थे नहीं कि कोई वस्तु न हो ओर उसे रच दे | कोई बोज न हो गोर 
उपे बुम बना दे। fret वाला कोईन हो और sage दे। मरने वाला 
कोई न हो ओर उपे मार दे सोने वाज्ना कोई न हों भौर उसे सुला दे | दंड 


वाने वाला कोई न हो ओर उपे दण्ड दे दे। 
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लोग कहते हैं कि क्या एक चेतन सत्ता से समस्त सृष्टि ।नहीं बन 
सकती १ कथा qafa कारण अकेला सृष्टि बनाने में असमथ है १ हम सर्व afer- 
सत्ता की मोमांसा करते हुये कुछ लिख चुके हैं | समर्थंता या शक्तिमत्ता के वाग 
जाल से निकालने के लिये लोगों को तत्व पर विचार करना चाहिये। हम कह 
सकते हैं कि अकेली चेतन सत्ता जड़ प्रकृति के बिना जड़ सृष्टि को नहीं बना 
सकती | “सकना” शब्द के प्रयोग से इतना नहीं डरना चाहिये। 

इतना तो फ्लिण्ट भी मानते हैं कि सृष्टि क्रम से Eam को सिद्धि 
होती है | अब इसके आगे इतनी बातों में ते एक अवश्य होगी :--- 

(१ ) या तो अकेली चेतन सत्ता से हो समस्त सृष्टि मानो जाय। 

( २) या मकेलो जड़ सत्ता से। 

(३ ) या इनके अतिरिक्ति किसो तीसरी सत्ता से। 

( ४) या दोनों से। 

दूसरी तथा तीसरी कल्पना का तो वह भी निषेध करते हैं। पहली के 
मानने में बहुत से आक्षे हैं जिनका हम ऊपर वर्णन कर चुके हूँ । अब केवल 
चौथो कल्पना हो शेष रह जाती है। वस्तुतः यह कल्पना (hypothesis) 
नहीं है किन्तु सुदृढ़ विचार ओर युक्तियों का निकाला हुआ सिद्धान्त है | 

कुछ लोग कहा करते हैं कि “asta शास्त्र ( Philosophy ) 
का उद्देष्य यहो है कि समस्त वस्तुओं को एक जड़ का पता लगा ले। ढ्वेतवाद 
से दाशंनिकों को सन्तोष नहीं होना चाहिये UU हमको ऐसी बातों से हंसी आती 
है । दार्शनिक लोगों के पास इस कल्पना के लिये क्या आधार है कि उनको 
समस्त सृष्टि का एक हो मूल हुं ढ़ लेना चाहिये | दार्शनिक लोगों का कत्तव्य 
तत्व अर्थात्‌ सत्य की खोज करना है न कि अद्वेत से प्रेम ओर द्वेत से घुणा 
करना | सुष्ट जैसी कुछ है हमारे सम्मुख उपस्थित है उसके विकास की खोज 
करना दार्शनिकों का काम है । यदि इससे aaa सिद्ध होता है तो वह अद्वैत 
को मार्ने | परन्तु यदि sd नहीं सिद्ध होता तो केवल "दार्शनिक? 
(फिलास्कर) कहलाने के लिये हत से घृणा करना दार्शनिका नहीं किन्तु 
इसका उलटा है | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


२४४ [ नास्तिकवाद 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 

aoa प्रेम ने बड़े-बड़े दाशंनिकों को भूल-भूलइयों में डाल wer} 
बह अपना उद्देश्य यहो समझते रहे कि fadt प्रकार aaa की सिद्धि करें। 
equa ने मायावाद को इसीलिये कल्पना को कि बिना माया के शुद्ध 
awe care सृष्टि को मोमांसा करने में असमर्थ था। द्वत से उनको घृणा dii 
अतः अनिवंचनोय माया को रचनो था कल्पता की गई | परन्तु या इमसे 
aga को सिद्धि हो गई १ कर्दाप नहीं, माया तो फिर भी “ब्रह्म” के 
गले में सटकती ही रहो । यदि मैं अद्वोतवादियों से पूछू फि कया शुद्ध ब्रह्म 
बिना माया के सृष्टि रचने में “aand” है तो इसका उनके पास कोई 
उत्तर नहीं | 

फिर मैं पूछता g कि :जो “qala कारण” आरम्भ में प्रकृति के 
परमाणुओं को उत्पन्न करने में eats था वह आज Cer बिना बीज के वृक्ष 
उगाने, विना मा वाप के लड़का उत्पन्न करने विना आक्सोजन हायड्रोजन के 
जल बनाने, विना जल के बफ या.ओला बनाने विना मिट्टी के पंत बनाने के 
लिये क्यों wate नहीं है ? 


बहुत से लोग डरते हैं कि प्रकृति को नित्य मानने से ईश्वर कुम्हारवत्‌ 
हो जायगा ? परन्तु. कुम्हार से इतनी घृणा क्यों १ क्या इसलिये कि आधुनिक 
हिन्दू जाति अपनी मूखंता से कुम्हार को नोच समझती है ! हृष्टान्त का बे वल 
एक अंग लिया जाता है। ईश्वर कुम्हार नहीं किन्तु कुम्हारवत्‌ है। वह भी 
एक अंश में अर्थात्‌ वस्तुओं के बनाने में | उसमें ओर कुम्हार में उतना हो 
भेद है जितना पृथ्वी या ged मण्डल, ओर, घड़े में है । यदि कुम्हारवतू कहने 
में ईश्वर का अपमान होता है तो पिता या agaa कहने में क्‍यों नहीं ! क्या 
ईश्वर के पिता मानने का यह अथं है कि बह सांसारिक पिता के समान स्त्री-भोग 
द्वारा सन्तानोत्पत्ति करता है ! यह केबल esera है । इष्टान्त को Berd 
को मर्य्यादा से मागे नहीं जाने देना चाहिये । यह केवल gerer ही है जिसका 
संकेत गोता के निम्न शलोक में किया गया है :— 

“मदूयोनि्म हद्‌ब्रह्म तस्मिन्गर्भं द्धाम्यहम्‌” 


66 wa” ~ 
यहाँ “मह्‌ ब्रह्म” का अथं है प्रकृति, उसमें ईश्वर गर्भ धारण «xul 
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है अर्थात्‌ अपनो ज्ञान सहित क्रिया का उसमें प्रवेश करता है| इसी का नाम 
सृष्टि क्रम है। सृष्टि नाम है प्रकृति ओर क्रम दोनों के मेल का। प्रकृति 
अनादि है । क्रम ईश्वर को ओर से $आता है | 
दूसरी शंका | 

२ “स्पेंसर ल्यूएस तथा उपाध्याय टिण्डल का-कहना है कि सृष्टि के 
कारण को ज्ञानवान्‌ नहीं कह पकते क्योंकि मनुष्य बुद्धि अल्प होने के कारण 
अनन्त को नहीं जान सकता |" 

( फिलण्ट का आस्तिकवाद | पृ०१७४ ) 


हम इस आक्षेप का विस्तृत उत्तर आठवें अध्याय में दे चुके हैं परन्तु 
इम आक्षेप के उठाने का उन्हीं को अधिकार है जो सृष्टि को चेतन कर्ता 
मानते हैं जिनको सृष्टि की बुद्धिमत्ता पर भो विश्वास नहीं उनके लिये सांत 
और अनन्त का प्रश्‍न उठाना ही व्यर्थ है । यदि सृष्टि-क्रभ बुद्धिमत्ता युक्त नहीं 
तो उसको जानने के लिये भो किमी बृद्धिपत्ता की आवश्यकता नहीं। qug 
हम देखते हैं कि इसी सृष्टि के अनन्त न सही थोड़े हो अंश को जानने at 
कोशिश करने वाले fever जैसे सायंसज्ञ अपने को बुद्धिमान हो समझते हैं। 
क्या यह आश्चयं नहीं है कि किसी वस्तु के बनाने के लिये तो बुद्धि को 
आवश्यकता न हो परन्तु उसके समझने के लिये बुद्धि को आवश्यकता अवश्य 
हो । पुस्तक तो विना बुद्धि के भी fed जा सके परन्तु उसका पढ़ना केवल 
विद्वान्‌ के लिये हो सम्भव हो | सान्त और अल्प मनुष्य का! इस सृष्टि रूपी 
अनन्त पुस्तक को पढ़ने की नित्य निरन्तर कोशिश करते रहना हो इस बात 
का प्रमाण है कि यह सृष्टि किसी महान्‌ बुद्धिमान्‌ को बनाई है। रहो इस 
चुद्धि को मनम्तता, इसका अनुभव तो मनुष्य के मस्तिष्क को पग-पग पर होता 
है । क्या ज्ञान उतना हो है. जितना टिण्डल महोदय ने प्राप्त कर पाया है? 


1. “Mr. Spencer Mr. Lewes, and Professor Tyndall argue 
that the cause of the universe cannot be known to be intelligent, 
because the reason of man, being finite can not comprehend the 
infinite”? . — . : i 
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या केवल उतना हो है ज़ो बड़े से बड़ा सायंसज्ञ जान सका है? क्‍या सृष्टि 
उसके आगे कुछ नहीं बताती १ क्या सृष्टि के पुस्तक के उतने ही पृष्ठ हैं 
जितने हमने पढ़ पाये हैं ? यदि नहीं तो सृष्टि वर्ता की अनन्तता में सन्देह 
क्यों १ वस्तुतः थोड़ा सा भी विचार किया जाय तो ज्ञात होगा कि सृष्टि रूपी 
पुस्तक जिल्द बधो हुई पुस्तक नहीं है जिसका अम्तिम पृष्ठ हमने पढ़ लिया है 
या किसी ने पढ़ लिया है। यह वह अपार पस्तक है जिसके पृष्ठ पर पृष्ठ 
पलटते जाइये उनका पठन पाठन मनन निदिध्यासन करते जाइये ओर इसका 
अन्त होने को नहीं आता | एक जीवन नहीं, सहस्त्र जोवन व्यय करने पर भी 
यही अनुभव होता है कि अभी इस पुस्तक का आरम्भ ही किया है। इस लिये 
सृष्टि को सान्ता में तो-सम्देह हो सकता था परन्तु उस या उसके रचयिता को 
अनन्तता में सन्देह करना विचार शुन्यता का हो aum है। 
तीसरी शंका | 

मिस्टर जे. एस. मिल, (J. S. Mill) महोदय को शंका कों उनके हो 
शब्दों में देना अच्छा होगा :— 

“It is not too much to say that every indication of design 
in the Cosmos is so much evidence against the omnipotence of 
the Designer. For what is meant by design ? Contrivance, the 
adaption of means to end. But the necessity for ccntrivance— 
the need of employing means—is a consequence of the limitation 
of power. Who would have recourse to means if to attain his 
end, his mere word was sufficient ? The very idea of means 
implies that the means have an efficacy which the merest action 
of the being who employs them has not. Otherwise they are 
not means, but an encumbrance. A man does not move his 
machinery to movehis arms, If he did, it could only be when 
paralysis had deprived him of the power of moving them by 
Volition. But if the employment of contrivance is in itself a sign. 
of limited power, how much more so is the careful and skilful 
choice of contrivancesidi Gam anya wisdom belshown in selection 
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of means when the means have no efficacy but whatis given 
them by the will of him how employs them, and when His will. 
could have bestowed the same efficacy on any other means? 
Wisdom and contrivance are shown in overcoming difficulties,. 
and there is no room for them in being for whom no difficulties. 
exist. The evidences, therefore; of natural theology distinctly 
imply that the author of the cosmos worked under limitations.” 


(Three Essays on Religion, pp. 176. 177). 

“इसमें कोई अत्युक्ति नहीं है कि सृष्टि को रचना का um चिह्न 
रचयिता की सवंशक्तिमत्ता के विरुद्ध एक प्रमाण है) क्योंकि रचना का क्‍या 
अर्थं है ? प्रयोग अर्थात्‌ साधनों को इस प्रकार काम में लाना कि साध्य कोः 
सिद्धि हो सके । परन्तु प्रयोग की आवश्यकता अर्थात्‌ साधनों को काम में लाने 
को ज़रूरत हो शक्ति के परिमित होने के कारण होती है। साधनों का प्रयोग 
कोन करता यदि उसके साध्य की सिद्धि के लिये उसका कथन मात्र पस 
होता है! साधनों का विचार हो' प्रकट करता है कि जो काम साधनों से निकल 
सकता है वह उनके प्रयोग करने वाले से बिना उसके नहीं निकल सकता | 
अन्यया वह साधन साधन न होंगे Ferg व्यथं बोझ होगा । । कोई पुरुष अपना' 
हाथ उठाने के लिये यंत्रों का प्रयोग नहीं करता | यदि वह करता है तो उसी 
समय जब फ़ालिज मारजाने के कारण उसकी इच्छा मात्र से हाथ नहीं उठ 
सकते । परन्तु यदि साधनों का प्रयोग मात्र ही शक्ति के अल्प होने का चिह्न 
है तो साधनों का विचार और gegin निर्वाचन इस अल्पता का 
आर भी अधिक प्रमाण होगा | यदि साधनों में बही योग्यता है जो उसके 
प्रयोग करने वाले ने उन्हें दी है और यदि यह योग्यता वह fel अन्य साधनों 
को भी दे सकता था'तो उनके निर्वाचन करने में बुद्धि को क्या आवश्यवता 
है ? बुद्धि और साधनों का प्रयोग तो आपत्तियों बो दूर करने में होता है । 
उन सत्ता के लिये east का आवश्यकता है जिसके सम्मुख कोई आपत्ति है 
ही नहीं ? इसलिये प्राकृतिक आस्तिकवाद के प्रमाणों से स्पष्टतया ud fra 
होता है कि सृष्टि के रचयिता की शक्तियाँ अल्प हैं” 


घमंसम्बन्धी तीन व्यार्पान Jo ( १७६-१७७ ) 
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मिल महोदय की इस शंका में कई शंकायें सम्मिलित हैं अर्थात्‌ | 

(१) चू'कि ईश्वर अपने साधन को सिद्धि के लिये साधनों का प्रयोग 
-करता है अतः वह सकंशक्तिमान्‌ नहीं | 

(२) चू कि वह इन साधनों का बुद्धि और विचारपूर्वक प्रयोग करता 
है अर्थात्‌ यह देखता है कि कोन से साधनों का प्रयोग करना चाहिये s 
-कोत सों का'नहीं ।' अतः उसको शक्ति अत्यन्त अल्प है | 

(३) जव उन साधनों को भो बही बनाता है। अर्थात्‌ उन साधनों को 
अपनो इच्छा के अनुपार हो गुण ad योग्यतायें देता है तो उनके निर्वाचन 
मे बुद्धमत्ता भो प्रदर्शित नहीं होती । यदि दूसरे के बनाये हुये साधनों में से 
उसे Sie करनी पड़ती तो अवश्य उसे बुद्धिमान्‌ कह सकते | 

(v) साधनों का प्रयोग वही करता है जो किसी कठिनाई में हो | अतः 
ईश्वर को अवश्य कोई कठिनाई प्रतीत होती है । 

मिल महाशय यह समक्षते हैं कि 

(१) इश्वर सृष्टि को अपने किती साध्य की सिद्धि के लिये रचता है। 
अर्यात्‌ वह शायद किसी कठिनाई में है या saat कोई आवश्यकता है जिसकी 
gta के लिये उपे सृष्टि रचनी पड़ती है । 

(२) इस साध्य सिद्धि के लिये वह कुछ साधन बनाता है। : 

(३) ate फिर उन साधनों में से उपयुक्त साधनों को छांटता है। 

हमको इनमें से तीनों वाते स्वीकृत नहीं | हम शाय्रद पहले भो किसी 
स्थान पर बह चुके हैं कि सृष्टि रचने में इश्वर का कोई अपना प्रयोजन नहीं । 
क्योंकि उसमें कोई अपूर्णता या आवश्यकता नहीं, आक्षेप मिल महोदय के 
सजातोय ईसाई घर्मावलम्बयों के प्रति अवश्य हो सकता है जो केवल tent 
को हो नित्य मानते हैं ओर जिनसे पूछा जा सकता है कि जब सृष्टि रचना से 
पहने ईश्वर हो ईश्वर था तो उसको सृष्टि बनाने को क्या जरूरत थी ? परन्तु 
हमारा ऐसा मत नहीं। हम तो पहले भी कह चुके हैं कि ईशर जोवों के उप- 


कार के लिये सृष्टि बनाता है जिससे जोवों को कमे ओर फल पाने के साधन 


भ्रात हो सके । जोव अल्प है। उनको शक्तियाँ अल्प हैं| उनको काम करने 
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झोर भोग करने दोनों के लिये शरीर तथा अन्य साधनों की जरूरत है | इन्हीं 


साधनों का नाम सृष्टि है। अर्थात्‌ यदि std न हों और ata से देखने के 


लिये रूप भी न होतो जीव किस से क्‍या देखेगा ! यदि उसके मुख न हों, 


“a weg पदार्थ हो तो किससे qur खायेगा ? यदि हाथ न हो, न हाथ के द्वारा 
'पकडने के लिये वस्तुयें हों तो हाथों से क्या काम करेगा । यदि हृदय न हो 


ओर हृदय से प्रेम करने के योग्य वस्तु भीन हो तो किससे किसको प्रेम 
करेगा ? यदि बुद्धि न हो ओर वुद्धि से जानने योग्य सृष्टि भी न हो तो किस 
-से किस वस्तु का विचार करेगा ? अतः जीव को पग पग पर प्रत्येक कोम 
करने ओर प्रत्येक भोग को प्राप्ति के लिये सृष्टि की आवश्यकता है। इमीलिये 
ईश्वर परोपकारार्थं सृष्टि बनाता है। स्वामी दयानन्द ने सत्याथं प्रकाश के 
आठवें समुल्लास में लिखा है :-- (waa) जात्‌ के बनाने में परमेरवर का 
'क्या प्रयोजन है? (उत्तर) नहीं बनाने में क्या प्रयोजन है? (seq) जो न 
-बनाता तो आनन्द में बना रहता ओर जीवों को भी सुख दुःख प्राप्त होता | 
(उत्तर) यह आलसी और दरिद्र लोगों को बातें हैं। पुरुषार्थी को नहीं। ओर 
Hal को प्रलय में क्या सुख वा दुःख है? जो सृष्टि के सुख दुःख को तुलना 
की जाय तो सुख कई गुणा अधिक होता ओर aga से पवित्रात्मा जोब मुक्ति 
के साधन mx मोक्ष के आनन्द को भी प्राप्त होते हैं। प्रलय में निकम्मे जेसे 
सुषुसि में पड़े रहते हैं वैसे रहते हैं भोर प्रलय के qd सृष्टि में जोवों के लिये 
थाप पुण्य कर्मों का फल ईश्वर केसे दे सकता आर जोव क्यों कर भोग सबते 1” 
(सत्याथे प्रकाश, अठारहवीं बार go २१४, १५) . 


सृष्टि बनाने में: ईश्वर का अपना साध्य कुछ नहीं अतः उसमें अपूर्णता 
मका दोष नहीं लग सकता | 

अब रहा साधनों के प्रयोग का प्रश्‍त। यह हम “सर्वशक्तिमान्‌' शव 
को व्याख्या करते हुये लिख चुके हैं. कि iac को सृष्ट रचना के सिये fedt 
साधनों का प्रयोग करना नहीं पड़ता । न तो साधनों का चुनाब हो करता 
है । जिनको झाप साधन” कहते हैं वह भी तो उसी के बनाये हुये हैं | इनके. 
बनाने के लिए उसने कोई अन्य साधन प्रयुक्त नहीं किये। वस्तुतः जिनको 
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- लोगों ने साधन कहा हैं वह भो किन्हीं-किन्हीं जीवों m लिए साध्य हैं। 
क्योंकि उन्हीं के लिये उनका निर्माण हुआ है। कल्पना कीजिये कि एक 
ga देश है, जिसमें दस करोड़ मनुष्य रहते El उनका राजा वडा 
चतुर, दयालु तथा परोपकारी Fl इन दस करोड़ मनुष्यों में से भिन्न-भिन्न 
श्रेणियों के हैं, उनको आवश्यकतायें भिन्न-भिन्न हैं। अतः वह राजा 
अपने राज्य में ऐसो संस्थायें खोलता है जिनकी उसको अपने लिये तो: 
कुछ आवश्यकता नहीं परन्तु अन्य पुरुषों के विकास तथा भोग केः 
लिये अवश्य जरूरत है। यह dead किसी जीव के लिये तो साधन 
होगी ओर किसी के लिए साध्य। जेसे डाकखाने का विभाग लोजिये। 
ब्यापारी तथा अन्य गुहस्य लोगों के लिये तो यह डाक घर साधन 
मात्र है क्योंकि उनके पत्र व्यवहार के लिये यह खोला गया है परन्तु जो 
पुरुष डाक घर में नौकर हैं उनके लिये यहो mer है क्योंकि उसके द्वारा 
इनको जोविका चलती है। ओर इसी विभाग में काम करके वह अपनों 
बुद्धि का भो विकास कर सकते हैं| इमी प्रकार पुलिस, सेना, न्यायालय, 
ब्यापार-सम्मितियों, तथा set का हाल है। यह सब किसी पुरुष को अपेक्षा 
से साध्य ओर किसी को से साधन हैं। यदि एक का कत्तव्य क्षेत्र है तो. 
दूसरे का भोग क्षेत्र यदि एक पुरुष का पद-च्युत करना उसके दण्ड का. 
हेतु है तो वही पद-रिक्ति दूसरे पुरुष को पुरस्कार देने का भी हेतु होती 
है। इसी प्रहार सृष्टि रचना को समझिये | इसमें असंख्य जीव हैं। सृष्टि 
को एक-एक घटना से Gael जोवों का सम्बन्ध है। उस घटना द्वारा ही 
बहुत से जोव कर्म करने का अवसर पाते हैं agit को दुःख रूपो दण्ड 
मिलता है ओर बहुतों को सुख रूपो पुरस्कार मिलता है | किसी मनुष्य की 
मृत्यु का हो wera लीजिये। कल्पना कोजिये कि 'क' नामक एक मनुष्य 
मरता है। यह एक छोटी सी घटना है परन्तु इसी के द्वारा उसकी स्त्री को 
विधवा होने का दण्ड मिलता है, उसके माता पिता को पुश्न-होन होने का; 
उसके बच्चों को पितृहोन होने का, उसके सम्बन्धियों को मित्र-बिछोह का, 


उसके st को wein होते का NEE EEN स्वयं ue 


| 
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है भृत्यु पुरस्कार के रूप हो; सम्भव है दुःख के रूप में। फिर उस मृत्यु 
से न जाने कितने भनुष्यों के लिये कर्मक्षेत्र खुल जाता है जो उसके जीवन 
में शायद अपना aed नहीं कर सकते थे। इसलिये यह कहना कि ईश्वर 
साधनों द्वारा अपने साधनों को सिद्धि करता है ठोक नहीं है। सृष्टि में साध्यः 
ओर साधन इस प्रकार मिले हुये हैं कि saw बीच में कोई भेदक fale 
खींची नहीं जा सकती | 

एक प्रकार से समस्त सृष्टि साधन है अर्थात्‌ उनको रचना जीवों 
के लिए ऊर्म क्षेत्र और भोग क्षेत्र उत्पन्न करने के लिये हुई है! परन्तु: 
इससे न तो इश्वर को अपूणंता सिद्ध द्दोत है न उसको सकंशक्तिमता में कोई: 
भेद पड़ता है। मिल महोदय का यह कथन तो बडा हो विचित्र ओर 
हास्य-प्रद है कि ईश्वर विचार पुवंक साधनों का चुनाव करने के कारण निबंल” 
& | क्या अन्धा-धुन्धो साधनों का चुनाव करता a मिल महोदय उसको: 
सबल कहने लगते! adaa ओर सबलता. को यह कसोटो केवल उन्हीं: 


'की समझ में आ सकती है। ज्ञान तथा विचार को सभी लोग शक्तिमता क 


चिह्न-समक्षते हैं। संस्कृत को लोकोक्ति है 
बुद्धियंस्थ बलं तस्य fag a स्तु कुतो बलम्‌ 

अर्थात्‌ जिसके gle है उसके बल है। बिना बुद्धि के बल केसा ? 
यदि ईश्वर को सृष्टि में अन्धाधुन्धी पाई जातो। यदि वह मिल महोदय ar 
आवध्यकताओं का विचार न करके उनके पैर में ata थर पीठ पीछ नाकः 
लगा देता | यदि उनके शरीर में पाचन-शक्ति के यन्त्र कों मस्तिष्क में m 
देता और मुह से उसका कुछ सम्बन्ध न रखता, यदि मिल साहेब को atat 
में पलकों के नीचे बड़े-बड़े नाखून होते तो शायद उनको यह SUE करनेः 
का ` अव्र न मिलता कि “साधनों का विचार और बुदधि-पूवंक-निर्वाचन” 
( careful and skilful choice of contrivances ) इर को अल्पता 


को प्रकट करता g l 
हम ऊपर कह चुके हैं कि जिस प्रकार हम अपने हाथ को इच्छा- 


_ a l p भार 
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इच्छा मात्र से हो प्रकृति के परमाणुओं का संयोग और वियोग करके सृष्टि | 
को रचना करता रहता है। हमको तो हाथ उठाने केलिये शरोर रूपी यंत्रों | 
: की आवश्यकता भी पड़ती | ओर इन credi के फालिज द्वारा बिगड़ जाने 
"पर अन्य यंत्रों का भी प्रयोग करना पडता है। परन्तु ईश्‍वर को इन यन्त्रों की 
*भी आवश्यकता नहीं पडती | 
हाँ बुद्धि-पुवंक निर्वाचन आवश्यक है। यह माना कि सब साधनों 
*को उसी नेवनाया है भोर उनमें गुण तथा योग्यतायें भी उसी ने उत्पन्न | 
“MEL परन्तु Nag अथवा घटना एक जीव के लिये साधक है वह | 
दूसरे के लिये बाघक | अतः यह ; आवश्यक है कि प्रत्येक जोव को आवश्यकता | 
के अनुसार सांधन fet जायें pug तभी हो सकता है जब बुद्ध ओर विचार 
-को काम में लाया जाय । मिल महोदय का मस्तिष्क आर धोर के dub दोनों | 
-का बनाने वाला Seq है। परन्तु यदि बिना विचारे मिल. महोदय को शेर | 
के पंजे दे दिये जाते मोर मिल साहेब की उगलिया शेर के हाथ में दे दो 
न्जातीं तो क्या मिल urs ओर शेर जो दोनों क्रो आवश्यकतायें पूरी हो | 
सकती थीं ? कदापि नहीं | ओर कया ऐसा करना ईइवर को णक्तिमत्ता का चिल्ल 
“होता ? कदापि नहीं । e 
. अब केवल एक शंका रहती है । अर्थात क्या ईश्वर के लिये यह सम्भव 
“नहीं था कि वह इन साधतों का प्रयोग न करके किन्‍्हीं अन्य साधनों का 
प्रयोग करता अर्थात्‌ क्या यह सम्भव न था कि ata को पलकों में नाखून 
भी होते ओर वह आँख को पुतली में न wed ! यह शङ्का तो हास्यजनक 
हो है परन्तु हम इतना हो कह सकते हैं कि यदि ऐसा होता तो मिल महोदय की 
“शङ्का से बचना सम्भव न था क्योंकि वह साधनों के Gat अन्य रूप के सोचने 
` में अपना मस्तिष्क लग़ाते । जिन्होंने आक्षेप करने का ठेका ले लिया है उसको 
"क्लोन सो वस्तु से शान्ति हो सकती है ! यदि saga आँखें ओर qu ताक 
3 दी जाय तो भो वह यह शिकायत करेगे कि नाक से eter क्यों नहीं ओर id 
“से गघ का ज्ञान क्यों नहीं होता । आग प्यास क्यों नहीं बुझाती और पानी से 
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चौथी शंका 


चकि सृष्टि में साधनों का विचार और वुद्धि-पूवंक प्रयोग पाया जाताः 
है इसलिये So एस० मिल ईश्वर के मानने में असमर्थ Fl अब हभ उनः 
लोगों का वर्णन करते हैं जिनको सृष्ट में त्रुटियाँ हो afeat दिखाई देती g | 


प्रथम मिल को हो लोजिये। एक ओर तो वह día पूर्वक 
साधनों का प्रयोग करने वाले ईश्वर को नहीं मान सकते क्योंकि बुद्धि की 
आवश्यकता adaa का चिह्न है। दूसरी ओर अन्धा-धुन्धी को भी शिकायत 
करते हैं :-- : 
“aga की नियमावलि में प्राण हत्या से भारी कोई पाप नहीं माना 
गया । परन्तु सृष्टि प्रत्येक जीव को एक बार अवश्य: हत्या करतो है...एकः 
भनुष्य के उत्पन्न होते समय दूसरे मनुष्यं ( माता ) को घण्टों ओर दिनों अत्यन्तः 
कष्ट उठाने पड़ते हैं ओर कभी-कभी मृत्यु भी हो जाती है । एक तूफ़ान आताः 
& तो फसल भर को TMA पर पाती फेर देता है ।...सारांश यह है कि जोत्न 
या सम्पत्ति के विरुद्ध,जो पाप gt से बुरा मनुष्य कर सकता है वह इस सृष्टि 
द्वारा होता g ।.... जितना अन्याय, नांश, तथा, हत्याकाण्ड तूफान या रोग केः 
कारण होता है उतना अराजकता या क्ूरता:के राज्य में नहीं होता”? (धमं. 
सम्बन्धी तीन व्याख्यान geo २८-३१ ) 

प्रोफ़ेसर Rea होल्टज़ ( Prof, Helmholtz ) को यह शिकायत है. 
कि मनुष्य को आँख बहुत भद्दी रीति से बनाई गई है ४-- 

“आँख में वह सब दोष हैं जो किसी देखने के यंत्र में पाये जा सकते. 

mT मर शतक कब 

dor to AS mind dS ENG Maruti MES 
stretched on the rack for hours and days, not unfrequently issuing 


i ingle hurricane destro the hopes of a season 
m ard e short which the ord men commit either 
against life or property, is perpetuated. on à Janget scale by 
natural agents......Anarchy and the Reign of Terror are over- 
matched in injustice, ruin, and death, -by a hurricane and a 
pestilence. (Three Essays on religion pp. 28:31). 
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Sage अधिक भी |” “इसमें कुछ अत्युक्ति नहीं है कि यदि कोई चश्मा 
“बेचने वाला इन दोषों वाला चरमा मुझे देता तो मैं उसकी मूर्खता या gare. ' 
घानता को बड़े बलपूवंक दिखाता ओर उसके चश्मे को लोटा देता 172 


ata में छः दोष? बताये गये हैं :— 
(१) वर्णपेरण ^ 


( २ ) गोला पेरण और फानिया तथा ताल का दोषयुक्त केन्द्रोभवन 
“ओर अक्षमहष्टि दोष 


(३) प्रकाशित विन्दुओं फो प्रतिच्छाओं के चारों ओर विषम 
Fane 


( ४ ) दोष युक्त पारदर्शिता 

(५) वहते हुये कण... 

( ६ ) दृष्किक्षेत्र में अन्य रिक्त स्थानों सहित “कालाविन्दु 1” 

>कामदी महाशय लेषलेस का अनुकरण करते हुये कहते हैं कि alee 


1. “The eye has every possible defect that can be found in |, 
an optical st and even some which are peculiar to 
itself.” “It is not too much to say that if an optician wanted 

“to sell me an instrument, which had all these defects, I should |. 
think myself quite justified in blaming his carelessness in the 
strongest terms, and giving him back his. instrument.” | 

2. I, Chromatic aberration. 


Res 2 Spherical aberration, and defective centring of the | 
x ens, er pr i i i ॥ as 

MER IR UR g producing the imperfection know. | 

SEM Irregular radiation round the images of illuminated | 

4. Defective transparency, `  -- 

5. Floating corpuscles, © : : | 

6. "The blind spot? with other gaps in the field of vision | 

idence (Comte, following Laplace, has argued that there is 0 

"SY ‘once of intelligence or design in the solar system, because its 


- elements and mem : : 
Ca Re d ‘posed in the most advantageous 
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मण्डल ऐसा नहीं बना कि जिमसे अधिक से अधिक लाभ हो सकता | आवश्यकता 
थी कि चाँद पृथ्वी की चारों ओर उतने ही समय में qaar जितने में पृथ्वी qui 
के चारों ओर घुमती है । यदि ऐसा होता तो चाँद हर रात को पूरा पूरा चमका 
'करता ।...श्रुव के निकटस्थ स्थानों, अफ्रोका, एशिया, पास्फिक महासागर को 
उन्नत करने के लिये प्रस्ताव किये गये हैं.।«अगर ग्रोनलेण्ड को इवा दिया जाय 
ओर उत्तरो अमेरिका तथा एशिया को बनावट ऐसी कर दी जाय कि इसको 
नदियाँ उत्तर को ओर न बहने पारवे तो आइसलेण्ड तथा कनाडा का जल-वायुः 
उत्तम हो सकता है |” 


“att ( Lange ) और हाक्सले ( Huxley ) का कथन है कि सृष्टि 
में उतना हो अपव्यय है जितना खेत में एक खरगोश को मारने के लिए करोड़ों 
सोपें छोड़ देने में होता ।'” 

इस प्रकार सृष्टि के रचयिता में Year, अज्ञानता, कररता तथा अप- 
ज्यय सभी अवगुण पाये जाते हैं। यदि कामटी एण्ड को (Comte & co) 
को सृष्टि बनाने का ठेका दे दिया जाता तो उनकी रचो हुई सृष्टि में यह दोष 
न होते । परन्तु सृष्टि के रचयिता का सब से बड़ा एक दोष यह भो है जो 
'यूर्वोक्त दोषों से भी बढ़ गया है। वह यह किन अच्छो चोज बनाता है त 


manner. ‘The moon in, particular, We are assured, should have 
‘been so placed that it would revolve round the earth in the 
same time that the earth revolved round the sun. In that case 
she would appear every night, and always at'the full... ...changes 
in the polar regions, in the physical character of Africa, in the 
position of the Asiatic continent, and in the Pacific Ocean, have 

Suggested as improvements on the constitution of the 
world.” (Theism p. 235). 

“If Greenland were submerged, and the Asiatic and North 
‘American Continents so altered that no large rivers should flow 
into the polar ocean, the climate of Iceland and Canada might 
be greatly improved.” (Theism p. 229). ` 
द्‌ “Lange and Huxley have said of her procedure, that it is 

like shooting a million or more loaded guns ina fluldto kill 
One haro’? (Theism p. 243) 
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दूसरों को बनाने देता है। जिस Beagles ने आँख के इतने दोष निकाले 
उस विचारे को एक आँख बनाने का भी अवसर नहीं मिला। वह स्वयं कहता 
है “of coures l shall not do this with my eyes, and shall be 
only too glad to keep them as long as I can——defects and 
21, अर्थात्‌ “मैं अपनी आँखों को' लोटा नहीं सकता । मैं इतने दोष होते हुये 
भी इनको जितने दिन हो सकेगा रखने के लिये प्रसन्न grew i” हम 
पूछत हैं कि यदि हैल्‍ल्महोल्ट्ज इसे प्रकार का चश्मा बनाने वाले का चश्मा 
वापिस करने को तैयार था तो उसने इन दोष सहित आँखों के बदले अच्छो 
आँखें क्यों न amet | जव वह इस प्रकार को एक ate भी बना सकता तो 
उसमें तथा प्राकृतिक आँख में तुलना हो सक्तो ओर हैल्महोल्ट्ज़ को भी 
अनुभव हो सकता कि प्राकृतिक आँख अधिक उपयोगी है अथवा उसको 
प्रस्तावित आँख । हैल्महोल्ट्ज को कम से कम एक बात पर ही 'विचार कर 
लेना चाहिये था। वह यह कि फई पशु पक्षियों को आंखें मनुष्य को आंखो 
से अधिक प्रवल हैं । उल्लू रात में देख सकता है परन्तु हम नहीं देख सकते। | 
बिल्ली रात ओर दिन दोनों में देख सकती है। उकाव जितनी दूर तक देखे 
सकता है उतनी दुर तक हम दुरवीन से: भी नहीं देव aaa | बहुत से पक्षियों 
बी आँखें हमारी अपेक्षा कमजोर हैं बहुतों को प्रबल ud के कान हमारे 
कानों से अधिकतीत्र हैं। हिरन को नाक quur नाक से अधिक तेज 
है । इससे यह तो पता चलता है कि सृष्टि का रचायता. हमारी इन्द्रियों से 
उत्तमः इन्द्रियाँ भी बना सकता था।. परन्तु बह हमारे इस शरीर कें लिये 
अधिक उपयोगो होतीं या नहीं, इसमें. हमें बड़ा सन्देह है | स्वयं हैल्मद्दोल्द्जः 
को भी मानना पडा कि :-- 

आँख अपने कत्तव्य के पालन में पूर्णतया उपयुक्त हैं। यह ale आँखों 


के दोषों बी न्यूनता से स्पष्ट. होती है।?7 
FETT eS 
1. “the adaptation of the eye to its function is most | 
complete, and is.seen in the very limits which are. set to it 
defects.” 
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यदि आँख अपने काम के लिये पूर्णतया उपयुक्त है तो इससे अधिक 
बया चाहिये ? जो legada द्वारा सृष्टिकर्ता को अज्ञानता को प्रकट करना 
चाहते हैं वह॒ भूल जाते हैं कि हैल्महोल्ट्ज़ या अन्य usi AN का ज्ञानः 
भो तो इन्हीं दोषयुक्त आंखों के निरीक्षण से सीखा है। sea या चदमा WU 
तो उसी मनुष्य के छाम में आ सकता है, जिसके आंखें हों। ऐसा कौन सए 
Was है जो नेत्र रहितों को नेत्र दे दे। या उंगली में चएमा लगा इर देखने 
की आवश्यकता को पूर्ण कर S| यदि एक भी laga बिना आँखों के निरीक्षण 
किये एक भी आँख बना सकता तो उसको कारीगरी थो | 

फिर यह कैसे कहा जा सकता है कि जिस प्राणो को दोषयुक्त ate 
या दोष युक्त अन्य अवयव दिये गये हैं वह इससे अच्छे अवयवों का अधिकारी 
था ? जो उत्तम से उत्तम अवयव या पदाथ मनुष्य की कल्पना: शक्ति में आ 
ad हैं वह सब ही सृष्ट में पाये जाते हैं | परन्तु प्रत्येक प्राणो को वह नहा 
दिये गये। मछलियाँ पानी में तेर सकती हैं। पक्षी हवा में उड़ सकते हैं।: 
सांप पृथ्वी के भीतर रह सकते हैं। इसलिये गलफड़े बनाना या परों का 
निर्माण करना यह दोनों बातें लो सृष्टिकर्ता ने बना के दिखा दो हैं। परन्तु c 
मनुष्य चाहता है कि मेरे भी पर तथा mre: होते | ईश्वर की सृष्ट में तित- 
fadi बे रंग lath पंख alge हैं परन्तु यदि उसी प्रकार का सौन्दयं मनुष्य 
को नहीं दिया गया तो इसका यह अथं नहीं कि सृष्टि किसी अज्ञानी को बनाई 
हुई है। जो इसका अधिकारों नही उसको वह वस्तु केसे मिलेगी । जो वस्तुः 
जिसके उपयुक्त नहीं वह उसको मिल जाय तो किस काम ब | इससे सृष्टि 
कर्ता के सम्यग्‌ ज्ञान को सूचना मिलती है न कि अज्ञानता को | 

रहो मिल को शिकायत कि सृष्टि बड़ी क्रूर है इस विषय में हम बहुत 
कुछ पाप तथा दुःख के सम्बन्ध में लिख चुके हैं। मिल ने संसार के get 
बोर sat में तुलना ही नहीं की। इनको शिकायत है कि प्रत्येक प्राणी को 
एक न एक बार मरना पडता है। परन्तु मिल को पता नहीं कि यदि मृत्यु 
न हुआ करती तो सृष्टि की कया दशा होतो। एक पत्न में एक ईसाई महाशय 
ने हिसाब लगाया था कि यदि आदम महोदय वर्जित वृक्ष वा फल न खाले: 
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और मृत्यु देव को सृष्टि के भोतर घुसने को आज्ञा न होती तो इस समय 
geal पर इतने मनुष्य होते कि एक-एक के सिर पर पचासों को खड़ा रहना 
पड़ता | उस ait ged पर तिल रखने को स्थान न होता। यदि भिल 
महोदय के बीस-तीस पोढ़ियों के पूर्वज भी जीवित होते तो “उनको शीघ्र हो 
ag शिकायत करनी पड़तो कि ger कर्ता केसा क्रूर है कि प्राणियों को जन्म 
देता चला जाता है और यहाँ से निकालता किसी वो नहीं । यदि किसो मनुष्य 
को समस्त आनन्द देकर एक हो स्थान में रहने के लिये बाधित fear जाय, 
तो वह कुछ दिनों पद्चात्‌ उन आनन्दों से भो उकता जायया। इसी प्रकार 
यदि मृत्यु न होती और मनुष्य को सदा यहीं रहना पड़ता तो अवश्य हो उसको 
संसार के आनन्द तुच्छ मालुम पड़ने लगते | यदि एक तूफ़ान से कभो-कभी 
फसल की फसल बिगड़ जाती है तो फ़सलें अच्छो बनो रहती हैं वह क्या 
मिल जो के प्रताप से? क्या एक वर्षा असँखयों प्राणियों के लिये भोजन 
तैम्यार करने में सहायता नहीं देतो। मिल महोदय को यह तो शिकायत है 
fa प्रसव काल में स्त्रियों को बहुत दुःख उठाना पड़ता है परन्तु उनको यह 
. नहीं सुता कि कितनी aot तथा उनके पति नित्य प्रति प्राक्ृति¥ नियमों 
का उल्लंघन करने का प्रयतन करते रहते हैं। कितना इतल्ल है मनुष्य जो 
-उमको भो दोष देने में नहीं gear जिसने उसे न केवल भोग्य पदार्थ हो दिये 
:किन्तु उनको भोगने को छक्ति भी प्रदान को। संसार सोन्दयं को खान है। 
` यदि जिसी में उसके देखने के लिये आँख हो। संसार सुखों का भण्डार है 
यदि हम में उसके अनुभव करने को योग्यता हो। ससार दया का सागर है 
यदि हम उस दया बो समझ सके यदि यह योग्यता और शक्ति नहीं तो इसमें 
संसार का क्या दोष ˆ कितने हैं जो आँख होते हुये नहीं देखते ? कितने हैं जी 
कान होते हुये नहीं Gat? कितने रोगी है जिनको हलवा कड़वा लगता है! 
कितने ऐसे हैं जिनको आँखें प्रकाश से आनन्द नहीं उठा सकतीं ? परन्तु इसमे 
gu ओर प्रकाश का क्या दोष gt! 


कामटो ओर लापलेस के चाँद विषयक प्रस्ताव जो देख कर gee 


वार्ता याद पड़ गई | मेरा लड़का चार पांच साल का था । घर में एक पर्त 
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ge कर आ पड़ो | उसको जोड़ने के लिये गोंद को आवश्यकता हुई। मैंने aa: 
समय कई पैकट बनाये थे और गोंददानो में गोंद न वचा था | गोंद को न पा 
कर मेरा अच्चा वड़ा क्रोधित हुआ मेरो माता के पास जा कर कहने लगा 
/ अम्मा, पिता जी कैसी गलतो करते हैं कि पैकट बनाने में सब गोंद व्यथं ow 
कर डालते GI यह वच्चे का हष्टिकोणे था। वह समझता था कि गोंद का 
ठीक उपयोग यही हो सकता है कि पतंगे जोड़ी जाया He | उसे पतंग को 
अपेक्षा पैकट जोड़ना व्यथं प्रतीत होता था । उस अज्ञानो बालक को क्या पता 
था कि aga से Gaz उसके भोजन वस्त्रादि को सम्पादित करने के हेतु थे ! बस 
यहो कामटी महोदय का हृष्टि-क्रोण है । वह समझते हैं कि चाँद एक दीपक 
माल है। यदि उसकी पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा का वहो समय हो जो पृथ्वी 
को सुय्यं के चारों ओर घुमने का है तो प्रत्येक रात्रि को पूरा चांद उदय हुआ 
करे | उनको कया मालूभ है किं जिस चाँद से समुद्र में जवार भाटे उठते हैं, 
जो चाँद गैस के हण्डे के अतिरिक्त अन्य बीसियों बातों केलिए बनाया गया है 
उसमें उनके प्रस्तावित परिवत्तन करने से क्या फल होगा? ऐसे बड़े-बड़े 
सायंसञ्ञों को इस प्रकार को बाल-बुद्धि होना बड़े आइवयं को बात है | 
हम ag पूछते हैं कि जिस सत्ता ने यह सृष्टि रचो उसको कया यह 
चात मालुम न थो? क्‍या सृष्टि रचना से यणित का उतना ज्ञान भी प्रदर्शित 
नहीं होता जितना लाप्लेस, कामटो या अन्य ज्योतिविदों के मस्तिष्क में था १ 
यंदि कहो कि नहीं तो यह भयानक विडम्बना होगी। क्योंकि यदि सृष्टि में 
इतना ज्ञान नहीं था तो इनके मस्तिष्कों में कहाँ से माया ! यदि किसी मस्तिष्क 
में उस गणित का ज्ञान हो जिसका हष्टांत सृष्टि को किसो वस्तु में नहीं मिलता 
तो उसे पागल कहते हैं। यदि कहो कि सृष्टि में इससे भो अधिक ज्ञान को 
सूवना मिलती है, नहीं नहीं इतने ज्ञान को सूचना मिलती है जिपके सम्मुख 


इन विद्वानों का ज्ञान समुद्र में बिन्दु के तुल्य भो नहीं तो क्या यह बात सोचने 
कों नहीं है कि चाँद को इस प्रकार बनानेमें कुछ न कुछ उपयोग अवश्य 
होगा । कुछ लोगों ने हिसाब लगाया है कि यदि चाँद वेसा हो बनाया जाता 


जेसा कामटी का प्रस्ताव है तो उसमें इस चाँद से १६वाँ भाग हो प्रकाश 
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होता । यदि कामटी का प्रस्ताव ठीक भी हो और ऐसा ही चाँद बनाया जाता, 
तब शायद कामटो कहता कि चाँद दिन को क्यों नहीं निकखता। भिन्न २ 
प्रस्ताव करना तो सरल है परन्तु तत्व खोजना कठिन है। ऐशिया, उत्तरो 
अमेरिका तथा अन्य महाद्वोपों को वत्त मान वनावट फा कुछ न कुछ कारण 
अवष्य होगा इस कारण को मालूम करना भूगोल वेत्ताओं फा काम है न 
कि उसको अनुपयोगी बता कर मनमाने प्रस्ताव करना। मनुष्य में सबसे बड़ा 
दोष यह है कि वह प्रत्येक वस्तु को अपने लिये वनो हुई समझ लेता है। 
ओर इसी दृष्टिकोण से सृष्टि की समस्त छटना की मीमांसा करता है। वह यह 
नहीं सोचता कि इस अनन्त सृष्टि में अनन्त जीव हैं। इन सब का उपकार 
करना ईश्वर का काम है । और यहो इस सृष्टि का उपयोग है । जो वस्तु एक 
प्राणि के लिये हानिकारक है वह दूशरे के लिये लाभदायक है । डाक्टर की 
दुकान पर विष ओर ads दोनों हैं ओर दोनों का उपयोग है । जो शाबंत के 
बदले विष पोकर मर जाता है उसे अपने अज्ञात को दोष देना चाहिये नकि 
विष रखने वाले wl] यदि उत्तरो समुद्रों में बहुत सी नदियाँ {गिरती हैं तो 
इनका कुछ न कुछ उपयोग होगा | जिसने नदियाँ बनाई उसको इनका उप- 
योग भां ज्ञात होगा । नदियाँ बनाना साधारण काम तो है नहीं ओ बिना उपयोग 
का ज्ञान हुये भो हो सकता। 

रहा अपथ्ययता का दोष यह तो संथा ही अनुचित gi सृष्टि को 
कोई घटना इसको सिद्ध नहीँ करती । एक खरगोश को मारने के लिये करोड़ों 
कया एक भी गोलो नहीं चलानी पड़ती। यदि गषिट कर्ता कभी एक गोली 
चलाता है तो उस एक हो गोलो से सेकडों को मारने का काम निकाल लेता 
है। जितनी मित्तव्ययता सृष्टि में है उससे अधिक को कल्पना भो नहीं हो 
सकती । वस्तुतः इस मितव्ययता का भी पूरा अर्थ समझने में हम अशक्त हो 
जाते हैं। हमारो दृष्टि इतनी संकुचित है कि हम सृष्टि का बहुत थोडा भाग 


हो देख सकते हैं मर उसका भो केवल एक अंश, इसलिये हम बहुत सी बातों 


का उपयोग समझ नहीं सकते | पर E 
. का विचार करके सृष्टि के qq स्तु. विचारशील मनुष्य को अपनी ब 


थो का उदारतापवं चाहिये i 
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पाँचवों शंका. 
ईश्वर किसी प्रमाण से सिद्ध नहीं होता, क्योंकि 


५इन्द्रियार्थसन्तिकर्षात्पन्नं ज्ञानमव्यपदेश्यमव्यभिचारि STT- 
सायात्मकम्‌ प्रत्यक्षम्‌ | न्याय qo १ 121 ४ 
जो श्रोत्र, त्वचा, चक्ष, जिह्वा ओर प्राण का शब्द, स्पर्श, रूप रस 
आर गन्ध के साथ अव्यव हृत अर्थात्‌ आवरण रहित सम्बन्ध होता है; इन्द्रियों 
के साथ मन का और मन के साथ आत्मा के संयोग से ज्ञान उत्पन्न होता है 
उसको प्रत्यक्ष कहते हैं; परन्तु जो व्यपदेश्य अर्थात्‌ संज्ञापंज्ञों के सम्बन्ध से 
उत्पन्न होता है वह ज्ञान न हो, Ga किसी ने किमी से कहा कि “तु जल ले 
a? बह लाके उसके पास घर के वोला कि “यह जल है” परन्तु वहाँ “जल” 
इन दों अक्षरों की संज्ञा लाने वा मंगाने वाला नहीं देख सकते | किन्तु जिस 
पदार्थ का नाम जल है वही प्रत्यक्ष होता है ओर शो शब्द से ज्ञान उत्पन्न होता 
है वह शब्द प्रमाण का विषय है। “अव्यभिचारि जैसे किसी ने रात्रि में 
सम्भे को देख के पुरुष का निश्‍चय कर लिया। जब दिन में उसको देखा 
तो रात्रि का पुरुष ज्ञान नष्ट होकर स्तम्भज्ञान रहा ऐसे बिताशी ज्ञान का नाम 
व्यभिचारो है सो प्रत्यक्ष नहीं कहाता | 'इप्रवमायातमक'' किसी ने दूर से नदी 
को बालू को देख के कहा कि “वहां वस्त्र सूख रहे हैं जल है वा और कुछ 
है” “ag देवदत्त खड़ा है या यज्ञदत्त" जब तक एक निश्चय न हो तब तक 
वह प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं है किन्तु जो अव्पपदेश्य अव्यभिचारि ओर निश्चयात्मक 
ज्ञान है उसी को प्रत्यक्ष कहते हैं ।” 
( सत्याभ प्रकाश समुल्लास 3, go Xo ) 
प्रत्यक्ष प्रमाण के लिये इन्द्रिय और अथं का सन्निकषं होना 
बह ait miae मानते हैं कि ईश्वर इन्द्रियों का विषय नहीं 
इसलिये प्रत्यक्ष प्रमाण से ईश्वर को सिद्धि हो हो नहीं सकतो कपिल झुलि 
कहते हैं :-- 
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ईश्वरा सिद्धे :-- 

दूसरा अनुमान प्रमाण है। 

“अथ तत्पूर्वकं त्रिविधमतुमानं पू्ववच्छेपवत्सामान्यतोहृषटञच | 
न्याय १। १। ५ 

जो प्रत्यक्ष पूवंक अर्थात्‌ जिसका कोई एक देश वा सम्पूर्ण द्रव्य सी 
स्थान वा काल में प्रत्यक्ष हुमा हो उसका दूर देश से सहचारी एक देश के 
प्रत्यक्ष होने से अहष्ट अवयवी का ज्ञान होने को अनुमान कहते हैं” (Fo To 
go ५१) अनुमान केलिये एक देश वा सम्पूण द्रव्य का किसी स्थानवा 
काल में प्रत्यक्ष होना आवश्यक है | ऊपर कहा जा चुका है ।कि ईश्वर का प्रत्यक्ष 
नहीं होता । अतः उसका अनुमान भी नहीं हो सकता | 

तीसरा उपमान 

प्रसिद्ध साधर्म्यात्साध्यसाधनमुपमा नम्‌ । न्याय । १। १। ६ 

जा प्रसिद्ध प्रत्यक्ष साधम्यं से साध्य अर्थात्‌ सिद्ध करने योग्य ज्ञान को 
सिद्धि करने का साधन हो उसको उपमान कहते हैं” (do To Jo ५१) 

उपमान प्रमाण के लिये भो प्रत्यक्ष को आवश्यकता है । प्रत्यक्ष से ईश्वर 
सिद्ध नहीं होता अतः उपमान से ईश्वर को सिद्धि भो असंभव ही है । 

रहा चोथा प्रमाण Seq 

आप्तोपदेश: शब्दः | न्याय १ ।१। ७ 


भास का उपदेश शाब्द कहलाता है। सो यह भी प्रत्यक्ष के हो आश्रय C 


है। प्रत्यक्ष का लक्षण करते हुये इसका वण'न कर चुके हैं। अतः ईश्वर 
_सिद्धि के लिये कोई प्रमाण नहीं है। विना प्रमाण के ईश्वर के अस्तित्व को 
` मानना बुद्धिमत्ता नहीं है । s 
अब हम इसका समाधान करते Fl वस्तुतः अनुमान AAT को 
ठोक-ठीक अथं न समझने के कारण यह शङ्क! उत्पन्त हुई है । जब किसी 
काय्यं को देख कर उसके कारण का अनुमान करते हैं तो उस कारण का 
अत्यक्ष करने को आवश्यकता नहीं होतो। वस्तुतः यदि प्रत्यक्ष हो सकता तो 


agata प्रमाण के ब्रो, को UPAR. भी। बाद्वोती;)॥अहुसान प्रमाण wal 
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लगाया जाता है जहाँ प्रत्यक्ष से काम न चलता हो । यदि इम विसी मनुष्य 
को उसके पिता सहित देखते हैं तो पित्ता प्रत्यक्ष होने के कारण यह अनुमान! 
करना नहीं पड़ता कि इसका कोई न कोई पिता अवश्य होगा। इसी प्रकार 
यदि पहाड्‌ में धुआं ओर आग दोनों देखते हैं तो आग के प्रत्यक्ष होने के 
कारण धुएं के अस्तित्व से अनुमान wir द्वारा अग्नि का अस्तित्व सिद्ध करने 
को आवश्यकता नहीं होती | कह्दाबत भी है कि 
प्रत्यक्ष कि प्रमाणम्‌ । 
अर्थात्‌ प्रत्यक्ष वस्तु के लिये किसी अन्य प्रमाण को आवश्यकता 
नहीं । प्रत्यक्ष स्वयं हो पर्याप्त प्रमाण समझा जाता है। qui के प्रकाश में 


. दीपक जलाना व्यर्थं है। इसी प्रकार अन्य प्रमाणों का तभी काम पड़ता 


है जब प्रत्यक्ष प्रमाण का अभाव हो। इस लिये यह शंका करना कि 
जब ईश्वर का प्रत्यक्ष नहीं होता तो अनुमान भी नहीं हो रकता सवंया अम 
है | यदि ईश्वर प्रत्यक्ष हो सकता तो अनुमान आदि प्रमाणों को आवश्यकता 
ही न होती । ओर जिनको ईश्वर प्रत्यक्ष होता है उनको इसकी आवशयकता 
नहीं होती । इसका वर्णन हम आगे करेगे। यहाँ यह मान लेते हैं कि ईश्वर 
सब को प्रत्यक्ष नहीं होता। इसलिये उनके लिये अनुमान को आवध्यकता 
होती है । 

अनुमान के लक्षण में जो “हत्पूवंकम'' शब्द पड़ा है उसका अथ यह 
नहीं है कि जिस काम्यं का हम कारण सिद्ध करना चाहते हैं उस कारण का 
हमको प्रत्यक्ष हो गया हो। इसका तात्यय्यं यह है कि उसी प्रकार के कारण 
और काय्यं का पहले प्रत्यक्ष हो चुका हो ओर इस समय केवल काय्यं का प्रत्यक्ष 
होता हो ओर कारण का नहीं | 

ater aya में अनुमान प्रमाण का यह लक्षण किया है श 


प्रतिबन्धहशः प्रतिबद्धज्ञानमनुमान्तम | (sto १११००) 
अर्थात्‌ प्रतिबन्ध या सग्बन्ध के ज्ञान द्वारा सम्बद्ध वस्तु का ज्ञान होना 


हो अनुमान प्रमाण है। 
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इसका तात्पयं यह है कि प्रत्यक्ष सम्बन्ध का होता है न कि सम्बद्ध 
eg का । 

वस्तुतः प्रमाण लगता हो तब है जब बिना प्रमाण के ज्ञान का अभाव 
इ । ater दर्शन में कहा है :— 

द्योरेकतरस्य वाऽप्यसंनि कृष्डार्थपरिच्छित्तिः प्रमा । तत्साध- 
कतमं यत्‌ तत्‌ त्रिविधं प्रमाणम्‌ (ato १।८७) 

( असंनिङ्ृषटार्थं परिच्छित्तिः ) अर्थात्‌ अज्ञात विषय के निश्चय 
करने को ‘aa या यथा ज्ञान कहते हैं और (aa ) जो ( ततूसाधकतमं ) 
डम प्रमा का साधन है वह प्रमाण कहलाता है । 

इस प्रकार अनुमान के लिये तोन वाते आवश्यक हैं s— 


( १) कारण ओर कायं का पहले प्रत्यक्ष होना । 

( २) अब उसी प्रकार के काय्यं का प्रत्यक्ष होना । 

( ३) और इसके कारण का प्रत्यक्ष न होना । 
हम ईश्‍वर सिद्धि के लिये जब अनुमान प्रमाण का प्रयोग करते हैं तो इन तीनों 
. बातों को स्पष्टतया दिखाते हैं | अर्थात्‌ 


( १) हमने घड़ा कुम्हार के द्वारा हो बनते प्रत्यक्ष किया है या घड़ी 
चड़ोसाज़ के द्वारा हो । अथवा ga पिता केद्वारा ही उत्पन्न होते देखा है | 
अतः संसार को wg प्रकार की समस्त घटनाओं के प्रत्यक्षा करने से हम 
इस नियम का vera करते हैं कि बिना कारण के काय्यं उत्पन्न नहीं 
हो सकता । अर्थात्‌ जब-जब् काय्यं होगा तब-तब उसका कारण UU 
होगा | 

(२ ) हम सृष्टि को समस्त घटनाओं को देखते हैं कि उनका STU 
है । वह “काम्यं कोटि में vet जा सक्ती हैं । यह भो हमको प्रत्यक्ष है | 

( ३ ) इनका कारण अर्थात्‌ ईश्वर प्रत्यक्ष नहीं है। अतः अनुमान 
के लिये जो तीनों अवस्थाय आवशयक थीं वह पूरो हो गई फिर कोई कारण 
नहीं है कि इसके अनुमागा प्रसार ART शया खे ३/२ Collection. 
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इसोलिये अन्नंभट्ट ने लिखा है :-- 
aag रादिकं कट जन्यं काय्येत्वाद धटवद्‌ इति अनुमानस्य 


“प्रमाणत्वात्‌ । (तकं दीपिका go 13) 


“पृथ्वी अङ्कूर भादि का अवश्य कोई कर्ता हैं क्योंकि यह भी घड़े के 
समान कार्यं की कोटि में आते हैं | इस प्रकारे अनुमान प्रमाण सिद्ध है” | 

उदयनाचाये ने न्याय कुसुमाञजलि में ईद्वर-सिद्धि में यह युक्तियाँ 
दी हैं :-- 

कार्य्यायोजनधत्यादेः पदात्‌ प्रत्ययतः श्रतेः | वाक्यात्‌ सङ्ख्या 


'विशेषाच्व साध्यों विम्बबिदब्यः। ( ५। १) 


( १ ) का्यं-सृष्टि कार्यं है अतः कारण चाहिये । 
( २) आयोजन-परमाणुओं के मिलाने में क्रिया हुई होगो। इसका 
कर्ता चाहिये | 
( ३ ) घृति (आदि)--सृष्टि का कोई आधार चाहिये इत्यादि | 
( v ) पद-अर्थात्‌ gerer आदि काम पहले किसी ने सिखाये होंगे | 
( ५) प्रत्यय-अर्थात्‌ वेदों में ज्ञान प्रदान करने की शक्ति किसने दी ? 
( ६ ) भतिः-अर्थात्‌ वेद किसने बनाये ¦ 
( ७ ) वाक्य-अर्थात्‌ भाषा किसने दी ¦ 
( ८ ) dg ख्या विशेष-अर्थात्‌ यह किसको सूझा कि दो परमाणुओं से 
हयणुक बनते हैं इत्यादि । 
शब्द प्रमाण में तो कोई आपत्ति हो हो नहीं सकती | आस का अथं है 
विद्वान्‌ gafas तथा सत्यवादी । जब हम समझते हैं कि एक पुरुष विद्वान 
भो हे ओर सत्यवादी भी । जब उसने ईश्वर को प्रत्यक्ष या अनुमान प्रमाण 
दवारा सिद्ध कर लिया है तो उसके “उपदेश” को मानना हमारा कत्तव्य है | 
यहो शब्द प्रमाण का उपयोग है । जब एक ऋषि कहता है :-- 
` त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि = 
अर्थात्‌ "तू प्रत्यक्ष ब्रह्म है” और बह हमको ईश्वर के विषय में उ 
फरता है तो कोई कारण ae कि हम उनको न मानें। हाँ यह NI हो 
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सकता है कि हम इस पुरुष को अर्थात्‌ उपनिषत्कार को ‘ate’ नहों मानते | 
यह दूसरी बात है। यहाँ शंका यह नहीं कि अमुक ऋषि आस है या नहीं । 
शंका तो यह थी कि शब्द प्रमाण से ईश्वर को सिद्ध कर सकते या नहीं हैं। 
इमी का उत्तर दिया गया अर्थात्‌ णब्दप्रमाण के लक्षणों में कोई ऐसी बात 
mal है जो हमको ईश्वर सिद्धि में इसका प्रयोग करने से रोक सके । 

रही आप्त की वात | यह सत्य है कि एक मनुष्य को कुछ लोग आसत 
समझते हैं कुछ नहीं। जो उसको आसत नहीं समझते वह उसको आप्तता पर 
शंका करे। या खबर सिद्धि को अनुमान प्रमाण से सिद्ध at | परन्तु विना 
शब्द प्रमाण के आज तक न किसी का काम चला और न चलेगा | कारण यह 
है कि जहाँ अनुमान के लिये “काय्यं? or प्रत्यक्ष होना अत्यावश्यक है ( देब 
Wd de २) वहाँ शब्द के लिये न कार्य्यं का प्रत्यक्ष होना आवश्यक है न 
कारण का | जो पुरुष आस के उपदेश से लाभ उठाना चाहता है वह समझ 
लेता है कि उस आप्त ने प्रत्यक्ष या अनुमान द्वारा इस बात को सिद्ध कर लिया 
होया मुझे उस पर विश्वास है अतः मैं इपकी बात मानता B! 

संवार में वहुत काम Qu हैं जिनको प्रत्येक वस्तु के प्रत्यक्ष करने का अवसर 
मिल सके | मैं तो कहता हूं कि एक भी नहीं है। अतः बहुत से लोगों को 
अनुमान द्वारा हो अपना काम सिद्ध करने की आवश्यकता होतो है । परन्तु 
अनुमान के लिये भी एक अङ्ग का प्रत्यक्ष आवशयक है। अधिकांश पुरुष तो 
एक अङ्ग का भी प्रत्यक्ष नहीं कर सकते अतः छाब्द प्रमाण का हो आश्रय लेता 
पड़ता है । न्युटन ने भूमि को आशषंण शक्ति बा! प्रयतक्ष नहीँ किया | उसको 
केवल सेव के गिरने बी घटना बः हो प्रत्यक्ष हुआ। परन्तु उसने अनुमानं 
प्रमाण द्वारा भूमि की आकषंण शक्ति को सिद्ध किया। गेलोलियों ने भो 
chal की गोलाई का प्रत्यक्ष नहीं किया किन्तु अनुमान gr किया | परन्छु 
SAGER को उन परीक्षाओं केः करने का भी अवसर नहीं मिलता जो 
अनुमान के लिये आवश्यक हैं। अतः उनको घुरन्घर सायंसज्ञों को आस 
सान कर ही चलना पड़ता है। वैद्यने fut एक समय प्रत्यक्ष किया कि 


अमुक प्रकार के ज्वर में नाड़ी की मुक, प्रकार को गति हो जाती है। अब 
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ag एक रोगो को देख रहा हैत और उसकी नाड़ी को गति से अनुमान करः 
रहा है कि उसे अमुक प्रकार का ज्वर होगा | उसे रोगो के पास निरन्तर बैठने: 
ओर ज्वर तथा नाड़ी का सम्वन्ध प्रत्यक्ष करने का अवसर नहीं। प्रत्यक्ष को 
अवस्था वह थो जव वह वैद्यक-विद्यालय में शिक्षण ग्रहण कर रहा था। अब | 
अनुमान की अवस्था है । परन्तु रोगी के परिचारको को न प्रत्यक्ष का अवकाश ` 
है न अनुमान का । वह न तो ज्वर हो को पहचान सकते हैं न नाड़ी की गति 
को gt | अतः उनके लिये शाब्द प्रमाण ही एक प्रमाण है अर्थात्‌ विश्वासपात्र ` 
वद्य का निश्चय d 

अब रहा यह प्रश्‍न कि ईश्वर किसी को प्रत्यक्ष भो हो सकता है या: 
नहीं । मैं ऊपर दिखा चुका हूँ कि कुछ लोग ईश्वर का प्रत्यक्ष करना बताते हैं | 
उसको केवल गप क्यों माना जाय P जिस बात को सिद्धि अनुभ्रान से होती है 
उसकी सम्भव है किसी को प्रत्यक्ष द्वारा भी होती हो । इसका यह अथं नहीं ` 
है कि हम संसार भर को बाधित करें कि तुमको भी अवश्य ईश्वर का भरत्या 
हो जाय, यदि किसी को ईश्वर का प्रत्यक्ष नहीं होता तो हम उस पर बलात्कार 
नहीं कर सकते, न उसको प्रत्यक्ष न करने का दोष दे सकते हैं, परन्तु उसका 
भो पोई अधिकार नहीं है कि वह उन लोगों को जिन्होंने ईश्वर का GIU किया ` 
है झा जतावें जब तक कि उसके पास अनुमान द्वारा ईश्वर के ने होने के ' 
पर्य्याप्त प्रमाण न dtl 

हम चुके हैं कि ईश्वर सब को प्रत्यक्ष नहीं होता और न 
हो सकता है। परन्तु जिन्होंने युक्ति देना या प्रमाणों का ठोक-ठोक उपयोग 
करना सोखा है उनके लिये ईश्‍वर एक “सिद्ध” वस्तु नहीं रह सकता । 
ie के प्रत्यक्ष होने के विषय में स्वामी दयानन्द सातल agan में 
लिखते हे — 

“(प्रशन) आप ईश्वर २ कहते 
करते हो ? 

(उत्तर) सब प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से। 

(wen) ईश्वर में प्रत्यक्षादि प्रमाण कभी नहं घट सकत ? 
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इन्द्रियाथंसन्निकर्षोत्पत्तं ज्ञानमव्यपरदेश्यमव्यभिचारि ब्यव- 
-सायात्मकं प्रत्यक्षम्‌ ॥ | wo १ qo ४ | 
यह गोतम महर्षि कृत न्याय दर्शन का सूत्र है-जो श्रोत, त्वचा, जिह्वा 
- घ्राण ओर मन का शब्द, स्पर्शे, रूप, रस, सुख, दुःख, सत्यासत्य विषयों के 
साथ सम्बन्ध होने से ज्ञान उत्पश्न होता है उसको प्रत्यक्ष कहते हैं परन्तु वह 
aaa हो । अब विचारना चाहिये कि इन्द्रियों मर मन से गुणों का प्रत्यक्ष 
“होता है गुणो का नहीं। जैसे चारों त्वचा आदि इन्द्रियों से स्पर्श रूप, रस 
आर गन्ध का ज्ञान होने से WHR जो पृथ्वो उसका आत्मायुक्त मन से प्रत्यक्ष 
किया जाता है, ऐसे इस प्रत्यक्ष सुष्टि में रचना विशेष आदि ज्ञानादि qui 
के प्रत्यक्ष होने से परमेश्वर का भो प्रत्यक्ष है 
[सत्याथ प्रकाश ago ७ go tet] 
युक्ति बहुत स्पष्ट प्रतीत नहीं होती क्योंकि यदि “रचना विशेष आदि 
जगुणों के प्रत्यक्ष होने से” “परमेश्वर का भी” प्रत्मक्ष हो तो घड़ो की रचना 
“विशेष का प्रत्यक्ष होने से घड़ोसाज का भी प्रत्यक्ष होना चाहिये या घड़े बी 
“रचना विशेष द्वारा कुम्हार का भी प्रत्यक्ष होना चाहिये। परन्तु इसको सभी 
-नेय्यायिकों ने प्रत्यक्ष में न रख के अनुमान को कोटि में wer है। परल्तु 
इसमें संदेह नहीं कि शुद्ध आत्माओं को ईश्वर का इसी प्रकार प्रत्यक्ष होता है 
"SHE हम अपने पास खड़े हुये माता, पिता का प्रत्यक्ष करते हैं। योग दर्शन 
"सें कहा है :i— 
तदाद्रष्टुः स्वरूपेऽव स्थानस्‌ ( योग० समा० à) 
अर्थात्‌ योग को सिद्धि होने पर जीव को ईश्वर का प्रत्यक्ष होते लगता 
है। उस समय उसको सृष्टि रचना द्वारा Sen oer सिद्धि को आवश्यकता 
नहीं रहती | जिस समय मेरा पिता या भेरी माता मुझे प्रत्यक्ष हो रही है 
उस समय मुझे उनके कामों द्वारा उनकी सिद्धि करना आवश्यक है, KS 
“यह अवस्था सबकी नहीं होतो । केवल योगियों को ही होती है। 
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होता है परन्तु ईश्वर के सभी गुणों का प्रत्यक्ष नहीं होता | हम उन गुणों का. 
अनुमान करते हैं। जैसे सृष्टि रचना गुण नहीं किन्तु कर्म हैं। इस कर्म द्वारा' 
हप ईएवर के “ज्ञान! रूपी गुण का अनुमान करते हैं अतः ज्ञानो ईश्वर 
जो गुणो हैउसका भी अनुमान हो हो जाता Fl इसी प्रकार इंद्वर कीः 
दयालुता को हम ईश्वर के कर्मों द्वारा«्अयुमान प्रमाण से सिद्ध करते हैं। 
परन्तु जो पुरुष ईएवर की सत्ता पर quU रूप से विचार करने के ढभ्यासी हैं 
मर जिनका 
तज्जपतदर्थं्ावनस्‌ | 

नित्य नियम है वह ईश्वर की दयालुता का प्रतिक्षण प्रत्यक्ष भो कर 
सकते gl उनको इष्टि उपकार से चलकर उपकार करने वाली शक्ति. 
पर स्थित हो जातो है। यहो आस्तिकता को चरमावस्था है। शायद इसी 
अथं में स्वामी दयानन्द ने कहा है :--जब जीवात्मा शुद्ध होके परमात्मा काः 
विचार करने में तत्पर रहता है उसको उसो समय दोनों प्रत्यक्ष होते हैं” ।; 
(o To ggo ७ Jo १८०) 

स्वामी दयानन्द ने 'दोनों' शब्द का प्रयोग किया है अर्थात्‌ जीवातमा 
तथा परमात्मा' क्योंकि साधारणतया मनुष्य को अपना अर्थात्‌ ‘sila’ 
का भी प्रत्यक्ष नहीं होता उसकी इन्द्रिया बाहर होने के कारण Wu सृष्टि के: 


` पदार्थों में हो faa रहता दै। आँख खूप बाली वस्तुओं के रूप को gud 


रहती है कान छब्द इत्यादि को। और मन इन इन्द्रियों द्वारा कते हुये 
सूत का “ताना बाना”” बनाता रहता है। केवल योग अवस्था में ही “चित्त 
की प्रवृत्तियों का निरोध” होकर जीव को अपने तथा इश्वर के प्रत्यक्ष करने 
का अवसर मिलता है | उसी समय उसको यह भी प्रत्यक्ष होता है कि “आत्मा 
के भीतर से बुरे काम करने में भय, शद्धा, और लज्जा तथा अच्छे कामों क 
करने में अभय, निःशङ्कुता और आमन्दोत्साह उठता है वह जीवात्मा को ओर 
से नहीं किन्तु परमातमा की ओर से है” (स० To ago ७ Yo १८०) 

यह लज्जा तथा उत्साह सभी मनुष्यों के हृदय में उठते हैं परन्तु सबको 


यह प्रत्यक्ष नहीं हो सकता कि उपदेश कौन कर रहा है, जिस प्रकार feat 
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-डुरस्थ सुगन्धयुक्त वस्तु को सुगन्धि को तो सभी सूघते हैं परन्तु यह ज्ञात 
नहीं होता कि यह किस पुष्प को सुगन्धि है। इसी प्रकार अपने आत्मा में 
उपदेश को AA सुनता हुआ भी मनुष्य यह नहों जानता £ कोन कह 
-रहा है | उपदेश द्वारा उपदेऽटा का ज्ञान होना ही सच्ची आस्तिकता d d 
- छठी शङ्का 

वेदान्तो लोग ईइवर को सृष्टि का निमित्त कारण नहीं मानते । यह 
-केवल नेयायिकों का मत है । इस मत पर निम्न wei हो स+ती हैं :-- 

( १ ) समस्त-सृष्टि को रची हुई सिद्ध करना दुस्तर है। सम्भव है 
कि सृष्टि के भिन्न-भिन्न अवयव बने हुये हों परन्तु जो बात अवयवो में पाई 
जातो है उसका अवयवी में भी होना आवश्यक नहीं। Wu वायु को चक्की 
“के अवयव घुमते हैं परन्तु चक्की स्वयं नहीं घुमतो 

(2) हमारा ज्ञान परिमित है। परिमित ज्ञान से यह नहीं सिद्ध 
A सकता कि संसार में कोई वस्तु ऐसी नहीं जो बिना बनी न हो । 

(३) नेयायिक लोग स्वयं परमाणु देश, काल तथा आत्मा की 
“नित्य मानते हैं। फिर ईश्वर सबका बनाने वाला कैसे होगा ? यदि कहो 
"कि इन चीजों को छोड़ कर अन्यों को ईश्‍वर बनाता है तो ईश्वर ada ओर 
न्सवंशक्तिमान्‌ नहीं रह सकता | 

(x) wat के लिये इच्छा होनी चाहिये। जब इच्छा है तो सुब 
Sea भी होगा | फिर ईश्वर अन्य जीवों के समान हो जायगा | 

(X) सृष्टिको काय्यं सिद्ध करना कठिन है क्योंकि काय्यं और 
कारण सापेक्षिक होते हैं। जब तक ईश्वर को कारण सिद्ध न करो सृष्टि 
को ‘ard’ सिद्ध न करो सृष्टि को काम्यं’ सिद्ध नहीं कर सकते ओर TA 
E "wr" सिद्ध नहों हो सकती उस समय तक ईश्वर कारण सिं 

“नहीं होता | इस प्रकार अन्योन्याश्रय दोष आता है। 


यह सब Tg निमू'ल हैं। चाहे वह वेदान्तियों कौ हों चाहे , 


“अवेदान्तियों को। वस्तुत; वेदान्त का वहा सिद्धान्त है जिसका हम आरम्म 
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'से प्रतिपादन करते चले आ रहे हैं | यथाथं वेदान्त में और उन लोगों के सिद्धान्त 
3i बहुत भेद है जो अपने को तरेदान्ती कहते हैं | 

( t) दार्शनिक अपेक्षा से पहली शङ्का निमू'ल हो नहीं किन्तु हास्य 
जनक है | जिस अवयवो के एक अवयव में परिवत्तन होता है वह समस्त 
अवयवी परिवत्त नशील माना जाता है। जैसे शरीर के एक अंग में रोग होने 
'से समस्त शरीर को रोगी कहते हैं | वायु-चक्को का हष्टान्त विषम & । सृष्टि 
के प्रत्येक अवयव को हम वनता ओर विगड़ता देखते हैं। जैसे वक्ष की एक 
शाखा बनती विगड़ती है इसी प्रकार समस्त वुद्ध भी बनता बिगड़ता है | जिस 
अकार एक वृक्ष बनती बिगइती है उसी प्रकार बाग़ के बाग़ भी वनते बिगड़ते 
हैं। जिस प्रकार वार बनता बिगइता है उसो प्रकार देश या नगर भो बनते 
Tga हैं। जिस प्रकार देश बनते बिगइते हैं उसी प्रकार भूमण्डल भी बनता 
'बिगइता रहता है। जिस प्रकार भूमण्डल बनता बिगड़ता है उसी प्रकार ब्रह्माण्ड 
भी वनता बिगड़ता है। अतः यह कहना अयथाथं है कि सृष्टि समष्टि रूप से 
नहीं बनती केवल उसके अवयव हो बनते हैं | 

( १) परिमित ज्ञान के आधार पर यह समझ बैठना कि कुछ न कुछ 
wend ऐसी भो हैं जिनका कोई कारण नहीं मूर्खता है।इस प्रकार का 
कोई ऐसा भी हष्टान्त या प्रमाण नहीं मिलता जो शङ्का करने का «अवसर 
भो दे सके । वरिसोमित ज्ञान के आधार पर क्‍या तुम कभी यह भो मानते 
झो कि शायद किसी अज्ञात द्वोप में सूंड वाले मनुष्य रहते हों या कोई प्राणी 
कान से खाना खाते हो ? 

(3) जो घटना है उसका अवश्य कारण होना चाहिये। जो 
संयुक्त वस्तु है वह अवश्य कभी न कभी संयुक्त हुई होगी और संयोग रूपी 
चटना का कोई न कोई कारण अवश्य रहा होगा। हाँ, जो पदाथे दो 
या अधिक पदार्थों के संयोग से नहीं बना sid देश, काल, परमाण, 
इत्यादि उसको “घटना' की कोटि में नहीं ला सकते ओर ऐसे पदाथा को 
नित्य मानना हो पड़ेगा | 

(३) इनको नित्य मानने से ईश्वर को सवंज्ञता या स्वंशक्तिमत्ता से 
साधा नहीं पड़तो । सवंज्ञता का अथे यह है कि वह सब का ज्ञान रखता हो। 

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


२७२ [ आस्तिकवादः 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
Ga को वेया जानना ज्ञान है उससे विपरीत जानना अज्ञान। यदि ईश्वर 


बेवनी बस्तु को वेबनी ओर बनी को वनी जानता है तो उसकी सवंज्ञता का 
किसो प्रकार खण्डन नहीं होता। उसकी सवंशक्तिमत्ता का सब से बड़ा प्रमाण 
यहो है कि वह इन नित्य पदार्थों को जिस प्रकार संयुक्त करना चाहता है 


उसो प्रकार संयुक्त कर देता है। देश काल, परमाणु, आत्मा यह सभी सृष्टिः 


निर्माण को सामग्रो हैं ओर वह परमेश्वर के नियम से बाहर नहीं जा सकते। 

आत्मा यह नहीं कह सकता कि मैं अमुक शरीर में ही रहेगा अन्य किसी शरोर 
में न जाउंगा । जब मुत्यु का समय आता है उस समय उसको अपना प्रिय से 
प्रिय शरोर त्याग देना पड़ता है परमाणु यह नहीं कह सकते कि हम परस्पर 

नहीं मिलेंगे या मिल कर अमुक वस्तु न बनायेंगे। 

(४ ) कर्ता के .लिये इच्छा. अवश्य होनी चाहिये परन्तु इच्छा यदि 
स्वाभाविक होगी तो उसकी पूर्ति में सुख दुःख कुछ न होंगा। जिस प्रकार मैं 
स्वभाव से हो साँस लेता हूँ ओर साँस लेने में मुझे सुख का अनुभव नहीं होता । 
at जब स्वभाव में बाधा पड़ती है तब साँस रुकने में दुःख होता है उसी प्रकार. 
इंश्वर को स्त्राभावक इच्छा में कोई वाधक नहीं हो सकता अतः उसको दुःख 
भी नहीं होता। लोगों को यह ज्ञान नहीं कि जीवों को कब दुःख होता है ओर 
कब सुख । यदि अभीष्ट पदां उपस्थित न हो ओर परिश्रम करने से उपस्थित 
हो जाय तो उसमें सुख होता है। यदि उपस्थित होने में बाधा हो तो दुःख 
होता है। ईश्वर के पास सभो वस्तुयें हैं। ओर उसका कोई बाधक भी नहीं | 
इसलिये ईश्वर में सुख मोर दुःख दोनों नहीं | 

( X) काय्यं और कारण सापेक्षिक अवश्य E । परन्तु कार्य्यं का कार्ब 
सिद्ध करने के कारण को आवश्यकता नहीं । हाँ कायं को फायंत्व प्राप्त कराने 
के लिये कारण की आवश्यकता है । बिना घड़ोसाज़ को जाने हो घड़ी को प्रकृति 
को देख कर मैं घड़ो को काय्यं सिद्ध कर सकता हुँ | किसी वस्तु के काय्यं होने 

का ज्ञान उस वस्तु की प्रकृति से होता है। और जब बह aed’ सिद्ध हो गई 
तो अनुभान प्रमाण से उसका कोई अन्य कारण होना भी सिद्ध है। 

ईश्वर कों सृष्टि का निमित्त कारण मानने में कोई शंका नहीं रहती t 
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परन्तु उसको उपादान कारण मानने से तो अनेकों आपत्तियाँ आ जाती हैं। इमः 
यहाँ कुछ का वर्णन करते हैं :-- 

( १) उपादान कारण के दो रूप होते हैं प्रथम तो दो या अधिक. 
वस्तुओं से मिल कर तीसरी वस्तु बन जाना । जैसे घड़ो के पुरजों सें - 
घड़ो। या मिट्टी के कई परमाणुओं eur जल से मिल कर घड़ा। या 
लकड़ी के कई टुकड़ों से मिल कर मेज, कुर्सी आदि | दूसरे एक ही वस्तु 
का परिणाम होकर दूसरो वस्तु बन जाना जैसे जमे हुये घो का पिघल कर 
पतला घी या पानी की बफ । इस दूसरों अवस्था में भो उपादान कारण 
एक वस्तु नहों किन्तु अनेक हैं जैसेजल या घी के अनेक परमाणु तथा 
अग्नि | इस प्रकार दोनों' अवस्थाओं' को एक रूप दिया जा सकता है' 
अर्थात्‌ किसी काय्यं का उपादान कारण एक वस्तु नहीं होती, अनेक होनी 
चाहिये । याद एक ही वस्तु हो तो उससे दूसरी वस्तु बन ही नहीं सकतीः। 
यदि लकड़ी को काट कर कई टुकड़े न हो सकते तो मेज केसे बनती १.यदि 
मिट्टी के मनेक परमाण न होते तो घड़ा केसे बनता ? यदि घी या जल 
के अनेक परमाणु न होते तो वह fags या Ga केसे सक्ते? जब तक 
दूसरी वस्तु बन हो नहीं सकती | इससे सिद्ध है कि एक ब्रह्म सृष्टि का उपादान 
कारण नहीं हो सकता। _ 

(2) उपादान कारण परिवतंनशोल होना चाहिये । ब्रह्म को एक- 
रस और अखण्ड मानते हो तो फिर उसमें परिवर्तन BI होगा ? परिणामी 
ईश्वर ईश्वर नहीं हो सकता । qd ब्रह्म द्वितीयं नास्ति’ मानने वाले ag 
नहीं सोचते कि यदि ईश्वर के अतिरिक्त ओर कोई वस्तु है हो नहीं तो ईश्वर 
में परिणाम होने के लिये ईश्वर से भिन्न कोई दूमरा कारण होना afer) 
वस्तु दो कारणों से बदलती है, एक उनमें स्वयं अपूर्णता या आवश्यकता हो, 
दूसरे अन्य कोई वस्तु उसमें परिणाम उत्पन्न करे | यह दोनों बातें वेश्षम्तियों के 
ब्रह्म कों दूषित बनाती हैं | 

(३ ) शुद्ध चेतन ब्रह्म का परिणाम रूप अचेतन जगत्‌ केसे हो 
सकता है ! जगत्‌ में इम जड़ ओरचेतन दोनों ह saa Fi यदि कहो 
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कि जड़ वस्तु कोई नहीं केवल चेतनता का लोप माल है तो इस लोप का क्या 


कारण है ? लोप या तिरोभाव के लिये भी तो कुछ न कुछ कारण चाहिये। 
हम श्रो शंकराचाय्यं जो के शारीरिक भाष्य से कुछ उदाहरण देते हैं जिनसे ईद्वर 
ite का उपादान कारण नहीं ठहरता :-- 

o (१) उतपत्तिमंत्वे हि ज़ीवस्पानित्यत्वादयों दोषाः प्रसञ्येरन्‌। 
ततश्व नैवास्य भगवत्‌ प्राप्तिर्माक्षः स्यात्‌ कारणप्राप्तौ कार्यस्य प्रविलय 
-ध्रसङ्गात्‌। ( २।२। ४२ ) i 
:. दि जोव ईश्वर से उसपन्न हुआ. होता तो वह अनित्य होता और मोक्ष न 
fan सकता क्योंकि काय्यं कारण में विलय हो जाता है । e 
` (२) ईश्वरस्तु पर्ज्येन्यवद्‌ द्रष्टव्यः। यथाहि पर्जन्यों ब्रीहि- 
“यवादि सृष्टौ साधारणं कारणं भवति, fg यवादिवेषम्ये तु तत्तद्‌ 
“बीज गतान्येवासाधारणनि सामर्थ्य्नानि - कारणानि भवन्ति, एवमीश्वरों 
देवप्रनष्यादिसष्टी साधारण कारणं भवति । ( २।१।३४) ; 
be yc सवर भेह के समान (है जैसे मेह चावल जो आदि की उत्पत्ति मे 

साधारण कारण होता है मोर चावल जौ आदि के बुरे होने का असाधारण 

कारण उनके बोज .में होता है xét प्रकार सुष्ट का साधारण कारण 

“ईष्वर है । 

( à ) वस्मादस्त्यविकृतं ब्रह्म (२।१।२७) 

इसलिये ब्रह्म में विकार नहीं होता । अर्थात्‌ सृष्टि ब्रह्म का विकृत रूप | 
नहीं है क्योंकि ब्रह्म अविकृत हे. . र | 

(2) नन्‌ मुदादिइष्टांत प्रणयनात्‌ परिणामबद्‌ ब्रह्म शास्तन | 
स्पाभिम्तप्तिति गम्पते । परिणामिनो हिमृदादयोऽर्थालोंके समर्धि 
गताइति ga: ‘A वा एव महानज आतमाऽज रोऽमरोऽमुतोऽ 
भयो ब्रह्म ( बु० ४४२५ ), 'स एष नेति नेत्यात्माः ( qo UAA) 
अस्थूलमनणु, (Jo ३।८।८। ) | 

इत्याद्याभ्यः सर्वं विक्रयाप्रतिषेधश्रुतिभ्यो ब्रह्मणः कुटस्थत्वाः 
वगमात्‌।न ह्येकस्य. ब्रह्मणः परिणामधमंत्वं च शक्यं प्रतिपत्तुस। 
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स्थितिगतिवत्स्यादिति चेत्‌, न; क्ुठस्थस्येति विशेषणात्‌ । नहि 
geua ब्रह्मणः स्थितिगतिवदनेकधर्माश्रयत्वं संभवति । 
(314132) 

( आक्षेप करने वाला कहता है) कि मिटूटी आदि के हृष्टान्त से ऐसा 
प्रतोत होता है कि शास्त्र में ब्रह्म को परिणाम वाला माना है, क्योंकि लोक 


. में मिट्टी आदि पदार्थ परिणामी माने जाते हैं। ( इसका उत्तर शाङ्कुराचायं 


देते हैं ) ऐसा नहीं क्योंकि कहा: है कि, ब्रह्म महान, अज, आत्मा, अजर, 
अमर अमुत तथा अमय है' ( बृहदाण्यक ) “वह आत्मा ऐसा नहीं; (ge) 
चह न स्थुल है न अण॒ है (Fo) इन सब विकार wr खण्डन करने वालो 
अ्जूतियों से we कूटस्य feq है।'ऐसा नहीं हो सक्ता किं एक हो ब्रह्म 
वरिणामो भी हो और परिणामो न'भी हो। यदि कहो: कि जिस प्रकार एक 
ही वस्तु कभी चलती है ओर कभी नहीं भी चलतो:इसो प्रकार ब्रह्मा भी है तो भो 
ठीक नहीं । क्योंकि ब्रह्म: को “कूटस्थ? कहा गया है । कूटस्थ ब्रह्म में,स्थिति.ओर 
गति के समान अनेक धमं नहीं:हो सकते uu 


argua जो ने वेदान्त दर्शन २। १। २४ “उपसंहार दशंनान्नेति 


Sade! इस सूत्र का भाष्य करते हुये ब्रह्म को दूध आदि के समान 


परिणामो माना है। यह ठोक नहीं । ओर सूत्र २। १। १४ में कहे हुये इस 
aaa के विरुद्ध भी जाता है। हम यहाँ उनको समस्त व्याख्या पहले देकर 
फिर उस पर आलोचना करते हैं (जिससे ज्ञात हो जाय कि श्री शङ्कूराचाये 


के लेखों में किस प्रकार परस्पर विरोध पाया जाता है। वह लिखते हैं :- 
चेतनं ब्रह्मं कम द्वितीयं जगतःकारणमिति यदुक्त तन्नोपद्यते। कस्मात्‌ १ उप- 


संहार दशनात्‌ | इह हि लोके कुलालादयो घटपटादीनां कर्तारो मदू दण्ड चक्रसून्ना- 
द्नेककारक साधनोंपसंहारेण संग्रहीतसाधनाः सन्तस्तत्‌ TA कुर्वाणा श्यन्ते | 
बरह्म चासहायं तवाभिप्रेत तस्य साधनान्तरानुपसंग्रहे सति कथं ्नष्टवत्वमुपपद्यते ? 
तस्मात्न ब्रह्म SUTORTXUPRRT | चेत्‌, नेष दोषः; यतः क्षोरवद्‌ द्रव्यं स्वभाव- 
विशेषादुपपद्यते । यथा हिलोके क्षीरं जलं वा स्वयमेव दधिहिमभावेन परि- 
गमतेऽनपेक्ष्य वाह्य साधने तथेहापि भविष्यति lag क्षोरादपि दष्यादिभावेन 
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(५ ) मृदाददिष्वपि कुम्भकाराद्यधिष्ठितेषु विशिष्टाकारा रचना 
हश्यते, तद्वत्‌ प्रधानस्यापि चेतनान्तराधिष्ठि तत्वप्रसङ्गः। (२।२।१) 


मिट्टी आदि में कुम्हार आदि को अधिष्ठातृता में हो रचना दोखती है 
इसी प्रकार प्रकृति आदि में भी किसी अन्य चेतनशक्ति के अधिष्ठातृत्व में हो 


e 


सृष्टि को रचना होती है । = 


२७६ 


परिणाममानम पेक्षत एव बाह्य साधनमोष्ण्यादिकं कथमुच्यते क्षीरवद्धीति ? 
नेष दोषः; स्वयमपि fg क्षोरं यां च यावतां च परिणाममान्नामनुभवत्ति तावत्येव 
त्वयंते त्वोष्ण्यादिना दधिभावाय । यदि च स्वयं दधिभावशीलता a 
बोष्ण्यादिनापि बलाद्‌ दधिभावमापद्येत। नहिवायुराकाशी वोष्ण्यादिना बलादु 
दधिभावमापद्यते | साधन सामग्या च तस्य पृणता संपाद्यते । परिपूर्ण शक्तिं 
तु ब्रह्म | न तस्यान्येन केनचित्‌ पूर्णता संपादयितव्या | भ्र तिष्चभवति--'न तस्य 
काय्यं करणं च विद्यते न तत्समश्चाभ्यधिकश्य दश्यते p परास्य शक्तिविविधेव 
श्यते स्वाभाविकीज्ञानवलक्रिया च; (we ६। ८) इति तस्मादेकस्यापि 

ब्रह्मणो विचित्र शक्ति योगात्‌ क्षीरादिवद्‌ विचित्र परिणाम उपपद्ते। `| 
इसका भाषानुवाद करने में हम कई विभाग किये देते हैं जिससे पाठकों 

को एक दूसरे विभाग से तुलना करने का अवसर मिल सके — | 

(t) एक अद्वितोय चेतन ब्रह्म जगत का कारण है यह ठोक नहीं | 
क्यों ? साधन की आवश्यकता देखे जाने से | खोक में देखते हैं कि कुम्हार आदिं 
घड़ा आदि बनाने के लिये पहले fast, डण्डा, चाक, धागा आदि अनेक साधनों 
को इकट्ठा कर लेते हैं तब कार्य को करते हैं। ब्रह्म एक alt असहाय है उसके 
पास Mat नहीं अतः बह SET केसे हो सकता है? इसलिये ब्रह्म जगत का 
कारण नहीं ( यह agr है ) । 

(२ ) ( शद्भूराचायें जो इसका समाधान करते हैं ) कि यह दोष नहीं ) 
जैसे दूघ के समान eg स्वभाव से उत्पन्न होती हैं। जैसे लोक में दृ या जल 
स्वण्म्‌ हो दही या बफ हो जाता है। बाहरी साधन की अपेक्षा नहीं रखता | 
वेसा हो यहाँ भी होगा | 
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(६) नहि मृदादयो रथादयो वा स्वयमचेतनाः aaa: 
कुला लादिभिरश्त्रादिभिर्वानधिष्ठिता विशिष्टकार्य्यामि मुखप्रवृत्तयो 


. दृश्यश्ते । हष्टाच्चाृष्टसिद्धिः। अतः प्रवृत्यन्‌ पपत्तेरपि हेतोर्नाचेतन 


जगत्कारणमन्‌ मातव्यं भवति। नन्‌ चेतनस्यापि प्रवृत्तिः केवलस्य 
न इष्टा, सत्यमेतत्‌ | तथापि -चेतनसंयुक्तस्थ रथादेरचेतनस्य 
प्रवृत्ति ष्टा, नत्वचेतन संयुक्तस्य चेतनस्य wafer! cet । (२।२।२१) 


(३) यदि कहो कि दूध आदि के दहो आदि बन जाने में गर्मी आदि 
बाहरी साधन हैं तो फिर दूध आदि का esera केसे लागु हो सकता है? 

(४) (तो इसका. उत्तर है) कि यह दोष «dil दूध जिस fee 
मर जितनी परिणाम मात्रा को अनुभव करता है उतना ही उतना गर्मी से 
दही बनता है। यदि दूध में स्वयं दहो के बनने का स्वभाव न होता तो गर्मी 
के द्वारा भी दहो न वनता। जैसे वायु या आकाण गर्मी पाकर दहो नहीं बन 
जाते | साधन सामग्री से उसकी पूणंता होती है | 

(५) परन्तु ब्रह्म परिपूर्ण शक्ति वाला है| वह किसी दूसरे से शक्ति 
नहीं प्राक्त करता | 

(६) भूति भी है “उसका न काय्यं है न कारण है | उसके न कोई 
बराबर हैं न बड़ा है उसकी शक्ति बड़ी और अनेक प्रकार की है उसका ज्ञान 
बल ओर क्रिया स्वाभाविर है” (शवेताइवतरोपनिषत्‌ ६।८)। 

(७) इसलिये एक हो ब्रह्म का विचित्र शक्ति के योग के दूध आदि 
समान विचित्र परिणाम होता है । 

आलोचना--यहाँ शङ्कराचार्य जो अन्त में ब्रह्म का परिणामी होना 
सिद्ध करते हैं (देखो भाग ७) उसी प्रकार जैसे दूध से ag बनता Fl यह 
बात प्रथम तो उन्हीं के.उन कथनों के विरुद्ध जाती है जिनमें उन्होंने ब्रह्म को 
अविकृत, कूटस्थ आदि बताया है। दूसरे उस भ्रति के भी विरुद्ध है जिसमें कहा 
है कि ईश्वर का न कोई (दही आदि समान) काय्यं है न कारण (साधन) 
है । (देखो भाग ६)। भाग ४ में ब्रह्म को शक्ति का वर्णन था जिससे साधनों 
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मिट्टी या रथ आदि स्वयं अचेतन हैं और वह कुम्हार या घोड़े आदि 


२७५८ 


अचेतनों के आश्रय frat कुछ कार्यं नहीं कर सकते | इसो प्रकार Sala के नं , 


होने के कारण कोई अचेतन वस्तु जगत्‌ का (निमित्त) कारण नहीं हो सकती | 
यदि कहो कि केवल चेतन को भी प्रबृत्ति नहीं देखो जाती ag भी ठीक है। 
तब भी चेतन द्वारा अचेतन में. प्रवृत्ति दीखती है न कि अचेतन द्वारा 
चेतन में | 


यहाँ पाठकों को सत्यमेतत्‌ पर बिचार करना चाहिये । 

(७) यथायस्कान्तोमणिः स्वयं sra fea हितोऽप्यायसः 
wade भवति...एवं प्रवत्तिरहितोषपीश्वर: सवगतः सर्वात्मा, 
संज्ञः सवंशक्तिश्च सन्‌ सवं प्रवतंये दित्युपपन्न म्‌ । (RIRI) 

जसे अयस्कान्त मणि था मैगांनट में स्वयं गति नहीं परन्तु लोहे को 
गतिवान्‌ कर देती है...ऐसे ही ईश्वर सवं व्यापक, सब का आत्मा, सर्वज्ञ 
आर सबंशक्तिमान्‌ होने से सब में गति उत्पन्न करता है | 


सातवीं शङ्का 
तुमने छठे, सातवें ओर आठवें अध्याय में ईश्वर के गुण वर्णन किये 
हैं, परन्तु ईश्वर को निगु'ण बताया गया है । उपनिषद्‌ कहती है। 

का सम्बन्ध है जेसे चाक, धागा, डण्डे आदि का न कि उपादान कारण का। 
पहले भाग में 'मिट्टी' शब्द उन्होंने बिना आवश्यकता के हो केवल परिणाम 
सिद्ध करने के लिये रख दिया d 

सूत्र का सोधा अर्थ यह है कि “जिस प्रकार दूध या पानी से दही या 
qu के बनाने में किसी ऐसे उपसंहार अर्थात्‌ साधन की आवश्यकता न 
पड़ती जेसे घड़े आद के बनाने में चाक, ever या घागे आदि को पड़ती है 
इसी प्रकार ईश्वर को प्रकृति के परमाणुओं से सृष्टि बनाने में किसी साधनं 
(भोजार) को जरूरत नहीं होती |” gifs aguna जो प्रकृति का 
aver ओर ada को सिद्धि करना चाहते थे इसलिये उन्होने उपसंदार 
गिनाते हुये “मिट्टो' भी गिना डालो ओर न केवल अपने कथतों के हो विरुद्ध 
लिखा किन्तु vaa feces figa विचक्ष विश किया । 
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समाधान-गुण शब्द कई swf में आता sl साधारण अथं में गुण काः 
लक्षण यह है :— 

्रव्याश्नय्यग्ुणवाच्‌ संयोग ` विभागेशवकारणमनपेक्ष इति 
गुणलक्षणम्‌ | (वेशेषिरु १।२।१६) k 

भर्थात्‌ गुण वह है जो द्रव्य के आश्रय हो, उसमें कोई दूसरा गुण न 
हो। ake संयोग तथा विभाग में कारण न हो । इस अथं में कोई वस्तु ऐसी 
न हो जिसमें गुण न हो बिना गुण के गुणी को पहचान हो नहीं हो सकती 8 
वेदान्तदर्शन में नीचे लिखे सूत्रों में भी ब्रह्म के गुणों को ओर हो संकेळ 
किया है :— 

(१ ) आकाशस्तल्लिङ्गात्‌ ११२२ 

(२ ) अतएव प्राणः १।१।२३ 

( ३ ) विवक्षित गुणोपपत्तोश्च १।२।२ 

( ४ ) अत्ता चराचर ग्रहणात्‌ UE 

तीसरे सूत्र के भाष्य में श्री शङ्कुराचायं जी लिखते हैं । 

तदिह ये विवक्षिता गुणा उपासनायासुपा देयत्वेनोपदिष्टः 
सत्य संकल्प प्रभतथस्ते परस्मिन्‌ gaged | सत्यसंकल्पत्वं 
हि सृष्टिस्थिति संह्ारेप्वप्रतिबद्धशक्तित्वात्‌ परमात्मन एवावकल्पते । 
परमात्मगुणत्वेन च॑ य आत्माप्हतपाप्मा' (sre sien) 
इत्यत्र तत्यकामः सत्यसंकल्प इति श्रूतम्‌ । आकाशात्मेत्यादिना- 
काशवदात्माऽस्येत्यर्थः १।२।२। 

अर्थात्‌ त्य संकल्ग आदि जो शुभ गुण उपासना में बताये जाते हैं वह 
सब ब्रह्म में उपस्थित हैं। इसी अथं में छान्दोग्य उपनिषत्‌ में ब्रह्म को 
“अपहतपाप्मा कहा है | इससे यह तो सिद्ध है बिना गुणों के ईश्वर नही हो 
सकता | अव यह प्रश्‍न शेष रहा कि ईश्‍वर को निगु'ण क्यों कहते हैं। 

निगुण के अन्तगंत गुण के दो अथ लिये जाते हैं :-- 


( २) वहा तो साधारण S, इस अर्थ में, ईश्वर को सगुण ओर 
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age दोनों कहते हैं । “वह परमात्मा सब में ब्यापक, शीघ्रकारी और अनन्त 
-बलवान्‌ जो शुद्ध ds, सब का अन्तर्यामी, सर्वोपरि विराजमान, सनातन, 
ead मिद्ध परमेश्वर अनो जोवनरूप सनातन अनादि प्रजा को अपनी सनातन 
“विद्या से यथावत्‌ अथो का बोध वेद द्वारा कराता है वह सगुण स्तुति अर्थात्‌ 
:जिस २ गुण से सहित परमेश्वर की स्तुति करना WE सगुण, 
(amq) अर्थात्‌ वह कभी शरीर धारण वा जम्म नहीं लेता जिसमें छिद्र 
wal होता, नाड़ो आदि के बन्धन में आता ओर कभी पापाचरण नहीं करता 
“जिसमें बलेश gre अज्ञान कभी नहीं होता इत्यादि जिस २ राग द्वेषादि गुणों 
से पृथक मानकर परमेश्वर की स्तुति करना है वह निगुण स्तुति 
है 1” (सत्याशप्रकाश quo ७) 

(२) गुणका एक अर्थ ओर' है अर्थात्‌ seh के तोन गुण 
सत, रज ओर तम । ब्रह्म को निगुण कहने का यह भी तात्मयं है कि ईश्वर 
में सत, रज ओर तप तीनों गुण नहीं हैँ। यह dal गुण केवल प्रकृति 
के हैं। अन्य के नहीं। उपनिषत्‌ में ब्रह्म को निगू'ण' कहने का तातं 
यही है कि 'ईएवर” आत्मा होने से अनात्म प्रकृति के तीनों गुणों से 
अलग है।' . 

आठवीं शङ्का 

हम प्रत्यक्ष देखते हैं कि मनुष्य अपने मा बाप से उत्पन्न होता है। 

gat लिये मा को जननी और पिता को जनक कहते हैं । फिर ऐसा क्यों माने 
fi हमको ईश्वर बनाता है । 
इसका सीधा सा उत्तर यह हैं कि जो वस्तु को बनाता है वह उसी 

जानता भी है। जेसे घड़ोसाज ने घड़ो बनाई तो उसको घड़ी के पुरजे ge 
मालूम हैं। परन्तु मा बाप को अपनी सन्तान के ala का कुछ भी ज्ञान 

नहीं । यदि भा अपने पुन्न के -शरोर की निर्मात्रो होती तो वह पुत्र के रोगी 

हो जाने पर वेद्य को न बुलातो। उसे dag भी मालूम नहीं होता कि 

मेरे पेट में लड़का है या लड़को। वह.यह भी नहीं जानती कि उस पुत्र के 

शरोर में Shes ER दा है।० अलु&रप्ष्ट०हैः/कि.माँ बाप सन्तान बीं 
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उत्पत्ति के साधन मात्र हैं ओर जननी तथा जनक शब्दों का प्रयोग भी 
उपचार WD है। 
नवीं शङ्का 

ईश्वर यदि बुद्धिमान होता तो मनुष्य को उत्पत्ति को ऐसी भद्दो ओर 
पापमय रीति क्यों बनाता ? जब तक oet पुरुष व्यभिचार न फरे तव तक 
उनको सन्तान हो हो नहीं सकती। फिर सबसे बुरी बात यह है कि मनुष्य 
को उत्पत्ति के समय केसे TA स्थान से होकर quum पड़ता है। जो 
स्थान सूत्र का है वहीं से बच्चा पैदा होता है। मिश्र देश का प्रसिद्ध दार्शनिक 
cateta (Plotinus of Socopolis)* कहता है कि मुझे तो अपनो 
उत्पत्ति को रोति का ध्यान करके लज्जा आती है। इससे प्रतीत होता है कि 
या तो ईश्वर सृष्टि को नहीं बनाता या वह बुद्धिमान नहीं है | Sax को चाहिए 
था कि कान, नाक, ager आदि से सन्तानोत्पत्ति करता | 

इस शङ्खा के करने वाले कुछ भी विचार नहीं करते। उनको नहीं , 
सालुम कि पाप, भद्दापन तथा व्यभिचार किसे कहते हैं। न उनको गन्देपन 
का लक्षण मालूम है। हम पाप पुण्य को पर्य्या आलोचना कर चुके dl 
सन्तानोत्पत्ति के लिए विधिवत्‌ ot और पुरुष के सम्बन्ध को व्यभिचार 
adi कहते। न यह पाप है। गृहाश्रम के मुख्यतम eredi में से एक 
यह है कि सन्तानोत्पत्ति के लिये पति पत्नी परस्पर संभोग करे । हाँ विपय- 
वासना के लिये संभोग omen पाप ओर व्यभिचार है। शरीर में वीये को 
उत्पत्ति ही इसलिये होती है.कि उससे शरोर का प्रकृष्टतम भाग अर्थात्‌ मस्तिष्क 
जन सके | और इसी श्रेष्ठ वस्तु से सन्तान का शरोर बनता है । इसलिये Hi 
को या तो अपने मस्तिष्क के बनाने में लगाना चाहिये या प्रिय सन्तान के शरोर 
की नींव रखने में। . 

यदि ईश्वर स्रो पुरुष के संयोग से सत्तानोत्पात्त का विधान न बनाता 
तो भिन्न-भिन्न मनुष्यों में परस्पर सम्बन्ध भी न स्थापित हो सकता | भाई, वहिन, 

ie 1. Webers History of Philosophy translated by Thilly 
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दादो, वावा, मौसा; बुआ, चाचा, चाची आदि सभी सम्वन्ध जो मनुष्य समाज: 
के लिए गोंद का काम करते हैं सृष्टि उत्पत्ति की वर्तमान रीति के आधार पर" 
स्थित हैं | भिन्न-भिन्न परिवार तथा जातियाँ एक दूसरे से इसीलिये सम्बन्ध होती 

हैं कि वह किसी एक माता पिता से उत्पन्न हुई हैं। यदि सन्तानोत्पत्ति फो a- 

मान रोति न हो तो जितने रिइते Ga सव निरथेक हो जायंगे | यहो कारण है 

कि विवाह-संस्कार जीवन के geran संस्कारों में गिना जाता है । 


रहो गन्देपन की वात । सो यदि मनुष्य के शरीर को बनावट पर विचार 
किया जाय ओर उसके प्रत्येक अंग के उपयोग को देखा जाय तो इसमें कुछ 
TRAIT नहीं है। मैल तो जिस प्रकार मूत्राशय से निकलता है उसी प्रकार 
नाक, कान तथा मुह से भो निकलता है। वस्तुतः जो वस्तु शरीर के अवयवों 
को बनाने में काम नहीं आती ओर जिसका शारीर से निकल जाना ही अच्छा 
है बहो गन्दी है | पानी या भोजन को सभी पवित्र कहते हैं परन्तु मूत्र ओर 
मल इन्हीं के भाग तो हैं, कहीं बाहर से नहीं आते । जो अंश रुधिर बन जाता 
है वह पवित्र, जो वाहर निकल जाता है वह अपवित्र है । . पवित्रता ओर अपवि- 
त्रता भी तो सापेक्षिक ही हैं। मांस और रक्त' छूने देखने तथा खाने की अपेक्षा 
से अपवित्र हैं परन्तु शरोर के भीतर यप बड़ी पवित्र बस्तुयें हैं। तभी तो वे 
लोग कहते हैं कि अमुक वस्तु खाओ तो शुद्ध रक्त उत्पन्न होगा । शुद्ध रक्त 
का कया अथ ! यही न कि वह रक्त जो शरीर में बल उत्पन्न करता Ed 
गर्भाशय को Tat के भ्रम में पड़ के हो पौराणिकों ने नाक से 
नासिकेत ओर कान से कण' को उत्पत्ति की गप उड़ाई है । परन्तु उन विचारों 
को यह पता नहीं कि कान ओर नाम में यदि Quac गर्भाशय बनाता तो.सुनने 
जोर सू घने का काम कहाँ से लिया जाता १ बच्चा उत्पन्न होता है तो उसके मूत्र 
ओर मल के स्थान भी तो बाहर आते हैं। यदि ऐसे giaa अवयव नाश 
`या मुख से निकलते तो माता को कितना कष्ट उठाना पड़ता । बच्चा तो उस 
समय ऐसी अवस्था में होता है कि उसको माता के मूत्राशय की opis का 
पता भो नहीं चर्त. pump Meee उसकी निधिः RRR नहीं होतीं । उस 
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समय उसको मूर्च्छा सी: होंतो है | इसलिये 'सन्तानोत्पत्ति का वत्तमान मार्ग 
ईश्वर की बुद्धिमत्ता को प्रकट करता है न कि बुद्धि के अभाव को | 


दसवीं शङ्का 
कपिल ने सांख्य-दर्शान में स्पष्ट कहा है कि ईश्वर का अस्तित्व सिद्ध 
नहीं हो सकता | देखो $ 
ईश्वरासिद्ध:॥ 


( सांख्य दर्शन १ 1 ८२ Y 
इसका उत्तर यह है कि जब तक हमारो ईदवर-अरितित्व के मडन में 
दो हुई युक्तियाँ ठीक हैं, उस समय तक कोई कुछ कहे ईश्‍वर का अस्तित्व 
मानना हो पड़ेगा | 
परन्तु सांख्य के विषय में भिन्न-भिन्न भत हैं। कुछ सांख्य लोग 
अनोश्वरवादी हैं ओर कुछ teat! अनोश्वर-वादी सांख्य इस सूत्र के 
सहारे ईश्वर का न होना सिद्ध, करते हैं ओर ईशवरवादी सांख्य इसो का दूसरा” 
अथं करते हैं। कुछ नास्तिकों को तो ऐसी प्रवत्ति हो गई है कि उनको आस्तिकः 
भो नास्तिक दिखाई पड़ते हैं जेसे कुछ लोग कहने लग गये हैं कि वेद में 
'qur' शब्द ईश्वर वाचक कहीं नहीं है। यहाँ हम केवल इस सूत्र को लेते हैं । 
देखना यह है कि ऊपर का सूत्र किस प्रकरण में आया है। अकेला” 
सूत्र अथं के समझने में अधिक सहायता नहीं दे सकता । इसलिये हम चार” 
सूत्रों को लेते हैं :-— 
[१] यत्‌ सम्बद्धं सत्‌ तदाकारोल्लेखि विज्ञानं तत्‌ प्रत्यक्षस्‌। 
(ato १५९) 
_ [२] योगिनामबाह्य प्रत्यक्षत्वान्नदोषः । ( ato १-६० ) 
[3] लीतवस्तुलब्धातिशयसम्बन्धाद्‌ वाऽदोषः (ato १-६१ ) 
[४] ईश्वरासिद्धेः (ate १-९२ ) 
पहले सूत्र में प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्षण किया गया है। अर्थात्‌ जो” 
इन्द्रिय ओर विषय के सम्बन्ध होने से विषय के आकार वाला. ज्ञान है उसे. 


भत्यक्ष कहते SARE RI के. गिलास S STR (पानी भरने से शोशे Th 
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' -रंगभौ लाल हो जाता है उसी प्रकार जो चोज़ हमारे सम्बन्ध में बतो 
“है उसी चीज़ के समान हमारा ज्ञान होता है। इसको प्रत्यक्षा कहते हैं। 


यहाँ यह स्पष्ट हो गया कि यह wu qu प्रत्यक्ष प्रमाण के लक्षण के 
सम्बन्ध में ही हैं। ईश्वर सिद्धि का प्रकरण नहों है। 


प्रत्यक्ष का जो लक्षण इस सूत्र में दिया गया उसको परीक्षा करनी 
-थो कि लक्षणं ठोक है या नहीं। इस लक्षण में quet लुटि anfa दोष 
बताया गया। अर्थात्‌ योगियों का प्रत्यक्ष इस लक्षण के अन्तर्गत नहीं 
आता । इसके समाधान में दो सूत्र दिये। पहला यह कि यहाँ वाह्य चौरं 
के ही प्रत्यक्ष से मतलव है। योगियों का प्रत्यक्ष एक आन्तरिक क्रिया 
-है। हमारी इन्द्रियां केवल बाहरी चीज़ों का ही प्रत्यक्ष कर सक्ती हैं। 
.आस्तरिक बातों का नहीं। इसलिये: जब आन्तरिक प्रत्यक्ष फा लक्षण देना 
<हो नहीं चाहते थे तो क्यों देते। दूसरा. समाघान. यह किया कि यदि योगी 
को किसी सूक्ष्म बात का ज्ञान हो जाता है जो इन्द्रियों से नहीं दिखाई देती 
भत्तो भी प्रत्यक्ष के लक्षण में कोई दोष नहीं क्योंकि लीन वस्तु अर्थात्‌ बीन 
-रूप कारण से तो सम्बन्ध है हो.। योगी की इन्द्रियों में विशेष योग्यता होती 
- । ओर उनका Gen बातों से विशेष सम्बन्ध हो .सकता है। यदि सम्बन्ध 
-x सकता है तो प्रत्यक्ष का जो लक्षण दिया उसमें योगी का प्रत्यक्ष भी बा 
जाता है | 

मव कहते हैं कि प्रत्यक्ष का:वह लक्षण “ईश्वर में भी नहीं घटता 
'नघटे। लक्षण में कोई दोष नहीं । तात्प यह है कि प्रत्यक्ष अनुमान 
ओर शब्द यह तीनों प्रमाण साधारण पुरुषों के ज्ञान के लिये हैं त रि 
योगियों अथवा ईएवर के ज्ञान के लिये। प्रमाण का अथं है “प्रमार्करण 


enna siemens Eee aem ms 9 RR o 


अर्थात्‌ ज्ञान का साधन होना। इन्द्रियों के. द्वारा ज्ञान साधारण पुरुषों की 
होता है | योगो इन्द्रियों का प्रयोग नहीं करते | वें आम्तरिक साधनों से शी 
आस करते हैं ओर ईश्वर को इन्द्रियों की जरूरत ही नहीं | इसलिये t 


अमाण का ईश्वर से सम्बन्ध ate 
CC-0 से सम Kanya Maha Gt (ईएबर ।इन्द्रियों द्वारा दुसरो 


CoU UU TIT SS Te 


Tr 9 
शका TT, d by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri* Ww. 


का ज्ञान प्राप्त करता है,न ओर लोग इन्द्रियों द्वारा ईश्‍वर को प्रत्यक्ष करः 
सकते हैं | 
यहाँ एक बात आर स्मरण रहनी चाहिये। सूत्र में “ईश्वरासिद्धे/” 
शब्द है, “ईए्वराभावात्‌” नहीं । अर्थात्‌ यदि कपिल नास्तिक होते तो wed” 
“Sere का अभाव होने से ।” ‘aera’ के स्थान में “असिद्धि” कहने का तात्पर्यं. 
हो यह है कि प्रत्यक्ष प्रमाण से Rare फा सम्बन्ध नहीं। 
केवल एक सूत्र से ही कपिल को नास्तिक कह देना ठोक नहीं जब किः 
सांख्य दर्शन में अन्य् अनेक सूत्र ऐसे पाये जाते हैं जिनसे उनका ईशवर-वादीः 
होना ज्ञात होता है । हम कुछ सूत्र नोचे देते EI 
(१) स हि सर्ववित erst ti [ato ३।५६] 
अर्थात्‌ वह ईश्वर सवंज्ञ ओर सबका कर्त्ता d 
इस सूत्र में ईश्वर को संज्ञ ओर सृष्टि-कर्ता कहा है | यह ईशवर-वाद 
नहीं तो कया है? आस्तिक लोग यहो तो कहते हैं कि ऐसो कोई सत्ता है जो 
सब चीज़ों का ज्ञान रखती है । ओर सारे संसार को बनाती है। ` 
इससे भगला सूत्र तो इस भाव को ओर भो स्पष्ट कर देता है। 
(२) ईहशेश्वर सिद्धिस्सिद्धा । [uto ३३५७] 
इस प्रकार के ईदवर को सिद्ध सिद्धि है। किस प्रकार के ईश्वर को ?' 
जो ada भौर सृष्टि-कर्ता हो । 
कुछ लोगों का मत है कि यहाँ उस पुरुष से तात्पयं है जो उन्नति करते 
करते ईश्वर हो गया है जैसा कि लैनो लोग मानते हैं कि जोव उन्नति करते- 
करते सिद्ध हो जाता Ed परन्तु उनको विचारना चाहिये कि उन्नति करते-- 
करते adaa अर्थात्‌ ‘ads’ हो सकना तो शायद किसी प्रकार सम्झ में 
आ जाय लेकिन ‘aca’ या सृष्ट-कर्ता होना केसे संभव है । जेनियों के सिद्धः 
पुरुष qed, चन्द्र आदि के रचयिता तो हैं नहीं इसलिये यहाँ उसी ईश्वर से 
quad है जिसके कर्त होने का हमने सृष्ट-रचना में वर्णन किया है। 
(3) समाधिसुषुप्तिमोक्षेषु ब्रह्मरूपता । [सां०५।११६] 
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इस सूत्र में बताया गया है कि जीव को समाधि, सुषुसि ओर मोक्ष दशा 
सें ब्रह्मपता प्रास होती है | इससे अगला सूत्र कहता है । 
इयोः सवीजमन्यत्र Tafa: t [ato ५१११७] 
अर्थात्‌ समाधि ओर सुषुप्ति में तो दुःख का बीज रहता है ओर मोक्ष में 
अह भो नष्ट हो जाता है। कहने.का तात्पयं यह है कि ब्रह्म में आनन्द है। 
जोव में आनन्द नहीं है। veg जोव समाधि, सुषुसि और मोक्ष में we के 
आनन्द को पाकर ब्रह्मरूपता प्रास्त कर लेता है। यदि कपिल ईश्वरवादी न होते 
सो वह जीव का ब्रह्मपता प्राप्त कराने. का उल्लेख न करते | 
(४) वेदों को कपिलमुनि ने” अपौरुषेय माना है अर्थात्‌ वह "sd 
नहीं हैं। नीचे के सूत्र इस वात की साक्षी हैं: :- 
त पौरुषेयत्वं तत्‌ कत्तु: पुरुषस्याभावात्‌ | 
सुक्तामुक्तयोरयोग्यत्वात्‌। ` | 
'नापौरुषेयत्वान्‌ नित्यत्वमंकुरादिवत्‌ | 
तेषामपि तद्‌ योगे दृष्टवाधादिप्रसक्तिः | 
यस्मि्तहष्टेऽपि कृतबु द्विरुपजायते तत्‌ पौरुषेयम्‌ । 
निज शक्त यभिव्यक्तः स्वतः प्रामाण्यस्‌। ` | 
(ato ५४६, ४७, ४८. ४९, ५०, ५१ ) 
यहाँ वह लिखते हैं कि वेदों कों बनाने वाला कोई पुरुष नहीं हुआ 
इसलिये वह पोरुषेय नहीं है। (४६) दो तरह के हो पुरुष हो सकते हैं मुक्त 
ओर अमुक्त या बढ | यह दोनों वेदों के बताने को योग्यता नहीं रखते | मुक्त 
पुरुष बनाता केसे ? बद्ध को मुक्ति अवस्था का ज्ञान कैसे होता। वेदों में इन 
सब बातों का ज्ञान | इसलिये वे मनुष्य-कृत नहीं (४७) | 
बेद अपौरुषेय होते हुये भी (मनुष्य-कृत न होते हुये भी) अनित्य है 
क्योंकि वह सृष्टि के आरंभ में उत्पन्न होते हैं । जंसे पेड़ों के अंकुर भी AIT 
कुत नहीं फिर भी वह अनित्य हैं। (४८) 
यदि कोई कहे कि हम अंकुर को भो अनित्य होने से मनुष्यक्षत मर्ग 
sit ( ओर इभी प्रकार वेदों को भी मनुष्य “कृत मानेंगे ) at इस पर qam 
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आपत्ति उठाते हैं कि इममें इष्ट-बाघा का दोष QUID] अर्थात्‌ यह बात तो 


“परीक्षण से हो सिद्ध है कि अंकुर मनुष्य-कृत नहीं | (४८) 


अब वह कहते हैं कि पोरुषय अर्थात्‌ मनुष्य-कृत उसी चीज़ को कहेंगे 
'जिसमें चाहे मनुष्य दिखाई न पड़े, तो भो उस चोज को देख कर ऐसी बुद्धि 
हो जाय कि इसे अवश्य किसी मनुष्य ने बुनाया है। न तो पेड़ को देखकर हो 
किसी की यह बुद्धि होती है कि इसे बोई मनुष्य बना गया होगा। ( जेसा wet 
देखकर हो जाती है) ओर न वेदों को देखकर हो किसी को यह भान हो 
सकता है कि यह fadt मनुष्य के वनाये g । ( ५० ) 

वेद तो अपनी शक्ति के प्रकट होने.से स्वतः प्रमाण हैं 1 जेसे quim 
देखने के लिये किसी दूसरे सूय्यं:या दोपक की ज़रूरत नहीं पड़ती qu हो वेदों 
का हाल है। इसलिये वेद ' अपोरुषेय हुये अर्थात्‌ fadt मनुष्य के बनाये 


नहीं । ( ५१ ) RR 


इन छः सूत्रों पर थोड़ा सा विचार करने से हो पता चल जाता है कि 
"कपिल न केवल - वेदों को ही मानते थे किन्तु वेदों को $ed भो मानते 
ये। फिर उनके ईशवर-वादी होने में क्या सन्देह रहा । क्या यह सम्भव है कि 


“एक पुरुष वेद को माने, उसे मनुष्य-कृत न माने ओर उसे kaa भी न 


सने । वेद या तो मनुष्य-कृत होंगे या ईश्वर-कृत। यह नहीं हो सकता कि 


“दोनों न हों। जब कपिल'ने उनके wgereg होने से इनकार कर दिया तो 
“Rae एक यही नतीजा निकाला जा सकता है कि उनके मत में वेद ईश्वर-कृत 


हैं ओर इसलिये ईश्वर है । 
अव हम यहाँ कुछ ऐसे सूत्र देते [हैं जिनका ठीक अथं न समझने के 


कारण कपिल फो नास्तिक समझ लिया जाता है। : i 
[१] नेश्वराधिष्ठिति फलनिष्पत्तिः कमंणा तत्‌ सिद्ध N 
[ate ५२] 


“फल को प्राप्ति ईश्वर के कारण नहीं किन्तु कर्मों के कारण है ।” 
इस सूत्र से लोग यह समझते हैं कि ईएवर कर्मों का फल नहीं देता 
किन्तु कमं स्वयं ही फल देते हैं। परन्तु इसका यह तासय नहीं । यदि ऐसा 
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होता तो इससे पहले सूत्र में मज्जलाच लाभ न बताये जाते। इसका 


केवल यह अथं है कि यद्यपि मङ्गलाचरण करना चाहिये तथापि यह नहों 
समझना चाहिये कि जो कुछ फल (सुख या ga) मिलता है वह बिना 
हमारे कमों के ईश्वर को हो rama à मिल जाता है। अर्थात्‌ फल का 
मुख्य कारण कर्म है यदि हमारे कम न हो तो ईश्वर फल न दे | इससे अगला 
सूत्र हमारे कथन को पुष्टि करता है वह यह है | 

“घ्वोपका रादधिष्ठानं लोकबत्‌” सां० ५।३ 

अर्थात्‌ लोक में लोग अपने हो फायदे के लिये काम करते हैं । यदि 
ईश्वर भो बिना कर्मों के सुख या दुख देता तो उसका भी स्वार्थं ठहरता i 
[२] प्रमाणाभावान्न तत्‌ fafa: । ato ५१० 

संबन्धाभावान्नानुमानम्‌ | सां० ५११ 

श्रतिरपि प्रधान कार्यत्वस्य ॥ ute ५१२ 

इनका अथं लोग यह लेते हैं कि ईश्वर को सिद्धि में कोई प्रमाण Ul, 
न अनुमान StS | श्र,ति से भो यही पाया जाता है कि सृष्टि का कारण प्रधान 
अर्थात्‌ प्रकृति है | 

यहाँ एक बात स्पष्ट है। भर्थात्‌ प्रकृति को सृष्टि का कारण माना है 
ईश्वर को नहीं । अव प्रश्‍न केवल इतना है कि ‘aren’ से उपादान कारण 
समझना चांहये या निमित्त कारण। संसार में तो दोनों ही मत प्रचलित हैँ ॥ 
अर्थात्‌ कुछ लोग ईश्वर को केवल निमित्त कारण मानते हैं ओर कुछ लोग 
उपादान कारण भी, लेकिन प्रकृति को केवल उपादान कारण ही माना जाता 
& । प्रकृति को निमित्त कारण मानने वाले कोई नहीं हैं” | यहाँ सूत्र में लिखा 
है कि वेद में प्रधान को सृष्टि का कारण माना है | इससे स्पष्ट है कि इन 
सब सूत्रों में ईश्वर के उपादान कारण होने से इनकार किया गया है न किं 
निमित्त कारण होने से। ईश्वर का निमित्त कारण होता तो ओर सूत्रों से fee 


है । हम भो इस पुस्तक में यही सिद्ध करते आये हैं, कि ईश्वर निमित्त कारण 
है, उपादान कारण नहीं । 
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ग्यारहवां अध्याय 
आस्तिकता की उपयोगिता 


वेदाहमेतं Get महान्तमादित्यवर्णेतमसस्पुरस्तात्‌ | 
त मेव बिदित्वातिमृत्युमेति नान्यः पत्था. विद्यतेऽयनाय । __ 
स वेद सत्र का अर्थ यह है कि मैं उस महान्‌ ज्योतिःस्वरूप तथा 
अन्धकार-रहित ईश्वर को जानता हूँ जिसको जानकर हो मनुष्य 

मृत्यु से बच सकता है । इससे इतर ओर कोई उपाय दुःख से बचने का 
नहीं है । | 
दुःख ओर मृत्यु से बचने का सभी प्राणी प्रयत्न करते हैं। यह प्रत्येक 
के हृदय को स्वाभाविक आकांक्षा है। यदि मनुष्य-समाज की भिन्न २ संस्थाओं 
पर इष्टि डालो जाय तो उन सब की यही एक उपयोगिता तथा यहो एक 
उद्देश्य जान पड़ता है। कृषि इसलिये की जाती है कि भूख रूपो दुःख से 
निबृत्ति हो ओर हम मृत्यु का सामना कर WA | व्यापार तथा कला-कोशल का 
यही लाभ है कि हमारी शारीरिक आवश्यकतायें पुरी हो सकें चिकित्सालयः 
इसीलिये खोले जाते हैं कि शारीरिक रोगों से उत्पन्न हुआ दुख दूर हो सके 
ओर मृत्यु हमको Met ही निगल न जाय | न्यायालय इसलिये बनाये जाते 
हैं कि दूसरे मनुष्य अपने स्वाथंवश हमको सता न सकें | सेनायें mof 
Weal जाती हैं कि हम वाह्य आक्रमणों से मुक्त रह सके |. 

यह सब den हमारे दुःखों के निवारणाथं हो निर्माग होती हैं । 
फिर भी वेद कहता है कि ईश्वरप्राप्त के बिना अन्य काई मागं ही मुत्यु को: 
S तथा दुःख से पार होने का नहीं है । 

ऐसा क्यों ? क्या हम ईश्वर के बिना अपनी ज़ोवन-यात्रा सुख gam. 
व्यतीत नहों कर TRA PAA SMALE ASTA ऐसा घनिष्टः 

१९ 
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सम्बन्ध है कि इसके बिना हमारा कार्य चल हो नहीं सकता १ क्या सभी 
आस्तिशें को सुख मिलता है ! क्या सभी नास्तिक दुःख भोगते हैं क्या वह 
ger जो जोवन पयन्तं “णं कृत्वा yd पित्‌ में हो मस्त रहते हैं सुखो 
. नहीं हैं कया मनुष्य समाज के सफलीभूत होने का एक मात्र साधन afea- 
कता हो है ? जब तक इन प्रश्नों. का यथोचित उत्तर नहीं मिलता उस समय 
तक ईश्वर के विषय में विचार करने का कुछ उपयोग जानन नहीं पड़ता d 

ईस्त्रर हो या न हो | सुष्ट ईश्वर को बनाई हुई हो या किती अन्य फो | 
इश्वर सर्वं sates हो या सुष्टि को बना कर किसी अन्य स्थान को चला गया 
हो । ईश्वर सवंशक्तिमान हो या अत्यन्त निर्बल हो | प्रश्‍न यह है कि हमारे 
व्यावहारिक जीवन में ईशवर-अस्तित्व का क्या उपयोग है! कार्लाथल कहता 
है कि सृष्टि को आदि से आज तक मनुष्य इस खोज में लगा है कि “मैं क्या 
Z मर आज पर्यन्त उसको इसका ज्ञान नहीं हो सका; अतः अव इसके 
चकर में व्यर्थं समय गवाना yaar है। सोचना यह चाहिये कि “मुझे क्या 
करना चाहिये” न कि “मैं क्या हुं” ? यदि “मैं कया हुँ” प्रश्न सभ्य जातियों 
के लिये अनावश्यक है तो “ईश्वर ur है!” प्रभ इससे भी अधिक अना- 
AAT र व्यथं ठहरता है | हमारा जोवन थोड़ा है समय कम है। काम 
अहुत है । इसलिये यदि इस wy जीबन का भी कुछ समय व्यथं प्रश्नों की 


-मीमांवा में लगा दिया जाय तो कर्तव्य पालन के लिये समय मिल हो नहीं 
AIT | 


आस्तिकता के पोछे जातियाँ तथा व्यक्तियाँ पागल हो रहो हैं। ee 
अपना Wet छोड़ कर काल्पनिक ईशत्रर के पोछे दोइने में aqar समय 
आपन किया है | इनका बहुत-सा dH इंश्वर-स्तुति, प्राथना, तथा उपासना मैं 
amia होता है। इनका बहुत-सा घन इंश्वर को खोज में व्यय होता है UU 
Tadt प्रकार ईएवर घा भूत मनुष्य जाति के सिर से उठ जाय तो इसका समय 
तथा बक्ति अन्य उपयोगो कामों में व्यय हो सकते हैं | 

ऐसा बहुत से लोगों का मत है और यही कारण है कि आधुतिर्क 
शिक्षित समाज्‌_इस्‌, प्रकार केतो बरे vga Baal 
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परन्तु हमारे विचार से यह इनको भूल है | जितना हम इस प्रश्न से 
बचते हैं उतना ही हमारा दुःख भी बढ़ता चला जाता है | मानवी समाज की 
भिन्न-भिन्न deaur निःसन्देह हमारे सुख के लिये हैं परन्तु उनसे हमको उस 
TW ततरु यथोचित सुख नहीं मिल सकता जव तफ हम सच्चे आस्तिक बनने 
का यत्र नहीं करते | e 

कार्लायल का ag विचार कि “हम कया हैं?” प्रश्न को छोड़ दिया 
जाय और “हमको क्या करना चाहिये १” प्रश्‍न पर ध्यान देना चाहिये वस्तुतः 
उच्च विचार नहीं है। क्या विना अपने अस्तित्व पर विचार किये हुये हम 
अपने कत्तव्य को जान सकते हैं | क्या कत्तव्य ओर बस्तित्व में कुछ भी 
सम्बन्ध नहीं है ! हमको ।वना यह ज्ञान हुये कि “हम क्या हैं?” यह केसे 
चलेगा कि हमारा क्या कत्तव्य है? हम संसार में देखते हैं कि भिन्त २ मनुष्यों 
के भिन्न = कत्तःव्य है। यह क्‍यों ? केत्रल इसलिये कि gr पदों में भेद है । 
सभो राज कमं चारियों का एक ही क्त्य नहीं होता | सेनापत्ति का वहो कत्त व्य 
नहीं है जो कोषाध्यक्ष का है। यदि यह लोग यह जानने का प्रयत्न नहीं करते 
कि मैं क्या हूं ?” तो यह अपना कत्तव्य कैसे पालन कर सकेंगे १ यदि भाप 
यह जानने से निराश हो गये हूँ कि “मैं क्या हूँ” नो आपको शीघ्र हो इन 
चात के ज्ञान से भी निराश हो जाना चाहिये कि “मेरा कत्तव्य क्या है! 
फिर इसके आगे कुछ कत्तव्य ही नहीं रहता ओर मनुष्य तथा पत्थर दोनों 
पर्यायवाची हो जाते हैं। 

लोग कहेंगे कि इससे ओर आस्तिकता से क्‍या सम्बन्ध ? परन्तु हम 
वताते हैं । सुनिये । मनुष्य समाज कत्त व्यों का एक बण्डल है। प्रत्येक मनुष्य 
कुछ न कुछ करता हो रहता है। इस लिये नित्य प्रति यह प्रश्‍न उठा करता 
है कि मुझे क्या करना चाहिये । कुठ लोग तो इस प्रश्‍न की मोमांसा पर अपनी 
कम्मंपरायण ता को आश्रय देते हैं ओर कोई केवल समाज को रीति का हो 
अनुकरण करने वालों के कत्तव्य भी बिता विचारे हो स्थिर er हो जाते 
teg विचार समाज के संचालकों द्वारा हुआ करता है। इन्हीं प्रश्नों झा नाम 
आचार शास्त्र (‘ethics’) है | प्रश्त यह है कि आचार शास्त्र सम्बन्धों 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. " 


२९२ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and ०७०॥०श्ास्तिकवाद 


समस्याये क्या इस प्रश्न को विचारे बिना: हो ठोक हो सकती हैं कि मनुष्य क्या 
है ? ओर क्या प्रत्येक विचार रखने वाले मनुष्य का आचार भी एक सा हो 
होता है ! कम से कम इतिहास से इसकी साक्षो नहीं मिलती | 


हैं :- 


इम विषय में भिन्‍त-भिन्‍न मंतों को श्रीशछ्कुराचाय इस प्रकार दर्शाते 


(१) देहर्चात्नचेतन्यविशिष्टमात्मेति प्राकृता जना लोकायतिका 
प्रतिपन्नाः | 

(२) इन्द्रियाण्येव चेतनान्यास्मेत्यपरे | 

(३) मन इत्यन्ये | 

(४) विज्ञानमात्रं क्षणिकमित्येके | 

(X) शून्यमित्यपरे | 

(६) अस्ति देहादिव्यतिरिक्तः संसारी-फर्त्ता-भोक्त त्यपरे । 

(७) भोक्ते व केवलं न कतेत्येके | ५ 

(s) अस्ति तद्व्यतिरिक्त ईश्वरः ads: सवं शक्तिरिति केचित्‌ । 

(९) आत्मा स भोक्तूरित्यपरे ( शारीरिक भाष्य १।१। १) 

ES ooo, -— 

(१) कुछ कहते हैं कि शरीर हो चेतनता पाकर आत्मा हो जाता है । 
शरीर से.इत्तर कुछ नहीं | ... ..... 

(२) कुछ का मत, है कि इन्द्रियाँ हो. ener हैं 1 

(३) तोसरे कहते हैं कि मनःहो आत्मा. है | - suerte dae 

(v) चौथे लोगों का oed कि. विज्ञान मात्र. क्षणिक .वस्तु को हो 
आत्म समझना चाहिये ।. आत्मा कोई नित्य पदार्थ नहीं है । 

(x) पाँचवाँ मत है कि आत्मा शुन्य.है | ... As : 

(६) छठा;-मत है:कि देह आदि से अलग आत्मा है जो कर्ता और 
भोक्ता दोनों ह।. |, 

(५) STORE TR FRI room glo gon. 


| 
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OCS) street aia कहते हैं कि इमसे अलग ईश्वर है जो स्व शक्ति 
मान ओर सरवेज्ञ है। 005 

( ९ ) aat मंत हैःकि भोक्ता जीवात्मा से ईश्वर मिम्न नहीं । 
अव प्रश्‍न यह है कि क्या इन मत्र मतों को मानने वालों का सदाचार 
आर व्यवहार एकसा होगा ? कदापि नहों। मनुष्य Gar सोचता है वेसा हो 
उसके आचरण होते हैं। उसके सिद्धान्त, उसकी फिलास्फो ओर उसके बिज्ञान 
का उसकै जीवन पर बड़ा भारो” प्रमाव पड़ता है | इसमें सन्देह नहीं कि कुछ 
ऐसे भो मनुष्य हैं जिनके आन्तरिक विचार इच्छाशक्ति के fide होने के 


करण उनको सामाजिक गेति के बाहर जाने नहीं देते | परन्तु इसमें भी शंसय 


नहीं कि आन्तरिक विचार कभी न कभी इच्छाशक्ति को भी पलट देते हैं | मनुष्य 
की फिलासफी उस जल के प्रवाह के समान है जो पृथ्वो के नोचे बह रहा है 
ओर जहाँ कहीं नमं जमोन पाता है वहीं फूट निकलता है।' C 

जो पुरुष यह मानता है कि मै शरीर के अतिरिक्त कुछ नहीं | जन्म 
से पहले मेरा कोई अस्तित्वं न था, मृत्यु के पश्चात्‌ न रहेगा। उसके लिये यही 
लोक परलोक है ओर मृत्यु हो उसके जोवन का अन्त है। ऐसे पुरुष के विचार 
अपने शरीर से परे जा ही नहीं सकते | dg तो अवश्‍य ही ऋण ले लेकर घी 
पियेगा। ओर जव तक ज़ियेगा उस समय तक भोग बिलास में लगा रहेगा। 
यदि इस प्रकार के मनुष्य सृष्टि भर में हो जायें तो उनके लिये सदाचार, परो- 
पकार, अहिसा आदि निरथेक हो जाते हैं | वह आत्म-त्याग करे तो किसके 
लिये करे ? आत्म-सयाग का अथं हो उनके लिये क्या है ? क्या ऐसे पुरुष 45 
कष्ट सहकर दूसरों का भला करने के लिये उद्यत होंगे ? मेरा अपना विचार तो 
यह है कि यदि आज मुझे qur विश्वास हो जाय कि मैं शरोर के अतरिक्त भोर 
कुछ वस्तु नहीं तो मेरा जीवन ही एक विचित्र अकथनीय विलास-प्रियता में 
परिवर्तित हो जायगा । यह बात मेरे हो तक परिमित नहीं है । इतिहास बताता 
है कि भारतवर्ष के चारवाक मतानुयायी तथा यूनान के एपीक्यूरियन लोगों 
( Epicurians ) के जीवन किस प्रकार के रंग में रंग गये थे इन्हीं लोगों को 
तो उक्ति है कि = 
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अङ्गना लिङ्गनाज्जन्यं सुखमेव gnda 

अर्थात्‌ स्री का आलिङ्गन ही quud है। इनके मत में तो सबसे अधिक 
पुरुपार्थी वहो कहलायेगा जो इधर उधर से मुन्दर युवतियों को इकट्ठा करके 
उनसे रमण करता रहे ! 

इसी प्रकार जो समस्त सुंतार तथा अपने को शुन्य मानते हैं उनकी 
कर्तव्य परायणता के लिये कौनसी ऐसी वस्तु है जो प्रेरक का काम करेगी 
शून्यवाद का प्रचार हो जातियों तथा व्यक्तियों को शून्य को ओर ले जाता है 
और ज्यों-ज्यों इनको यह भावना बढ़ती जाती है त्यों-त्यों उनकी fanfa भी 
कृष्ण पक्ष के चन्द्रमा के समान घटते-घटते अमावस्था रूपी Howe तक 
पहुँच जाती है | 

हम देखते हैं कि जो जातियाँ अपने को ईएवर मान बैठी हैं उनका 
उसी प्रकार का व्यवहार नहीं होता जैसा उनका होता है जो अपने को उन्नत- 
शोल जीव मानती हैं। क्योंकि एक स्थान के लिये मागं खुला है ओर दूसरे 
में नहीं । 

इसी प्रकार जो जाति या बर्याक्त आस्तिक है उसका जोवन नास्तिकों से 
अवश्य भिन्न होगा और जिस care उसके आस्तिकता सम्बन्धी विचार होंगे उसी 
प्रकार के उसके आचरण भी होंगे । 

इसलिये यह ष हना ठोक नहीं है कि आस्तिकता सम्बन्धो विचारों की 
मनुष्य के जीवन में कोई आवश्यकता नहीं पड़ती । वस्तुतः ईश्वर के अस्तित्व 
का प्रश्‍न केवल मस्तिष्क सम्बन्धो ब्यायाम हो नहीं है। यह wea मनुष्य जाति 
की उन्नति के मागं में मृत्यु ओर जीवन का प्रश्‍न है। इसलिये उपनिषत्‌ 
कहती है :— 

स्वे वेदा यत्पदमामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद्वदन्ति | 

यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यः चरन्ति तत्तेपदं संग्रहेण ब्रवीमि ॥ 

कि जिसके पद का सब वेद गायन करते हैं, जिसके लिये सब तप आर्दि 
ब्रत किये जाते हैं जिसको इच्छा से ही eir greci का पालन करते हैं बही 
ईश्वर है । यथाथ में जिसका ईशत्रर पर विश्वास नहीं है, जिसके सम्मुख ईशर 
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प्राप्ति जेसा उच्च आदर्श नहीं है वह ब्रह्मचय्यं जेसी कठिन तपश्चर्य्या क्यों 
करेगा ! उसके लिये तो ललना। लिड्रन ही समस्त जीवन का उद्देश्य है। यही 
इसके पुरुषार्थ को इतिश्री है। j 
विचार कीजिये कि मनुष्य का उद्देश्य क्या है? थोड़ी देर के लिये 
akata के भाव को दूर रख दोजिए | ईश्वर हो या न हो | हमें उससे कुछ 
प्रयोजन नहीं | हम उसके विषय में सोचें हो क्यों 2 
अंजुम शनास को भो खलल है दिमाग का। 
पूछो अगर जमीं की, 'कहें आसमा की बात ॥ 
हम आकाश पाताल एक नहीं करना चाहते । सच्चे व्यावहारिक 
मनुष्य की भांति सोचना चाहते हैं । मनुष्य जीवन का क्या उद्देश्य है? दुखों 
का दूर करना ? यह तो निषेधवाचक वाकय है । हमारे दुःख केसे दुर हो सकते 
हैं ? फिर हममें तथा कुत्ते बिल्ली में क्या भेद है ! वह तो दुखों के दूर करने 
में हो लगे रहते हैं :-- 
आहारनिद्रा भय ABH च सामा्यमेतत्‌ पशुभिर्नराणाम्‌ | 
दुःख के दूर करने के साधारण उपायों को दृष्टि में रखते हुये तो पशु' 
तथा मनुष्य समान ही हैं। फिर मनुष्य का क्या उद्देश्य है १ ओर उसका ईश्वर. 


'अस्तित्व के साथ कया सम्बन्ध है १ 


आधुनिक आचार-शा्न वालों ने बिना ` ईश्वर को सहायता के ही 
मनुष्य के आचार को विवेचना को है। ओर उनके कई मत है। मिल आदि 
अपने को यूटीलिटेरियन ( Utilitarian ) या लाथ-वादी कहते हैं। उनका 
कथन है कि हमको वही काम करना चाहिये जिससे लाभ di परन्तु ‘ara’ 
afafa शब्द है। किसका लाभ ? रुपये का, सम्पत्ति का या स्वास्थ्य का H 
लाभवादी बहते हैं ga का” | अच्छा यदि सुख हो अभीष्ट वस्तु है तो जो 
कुछ सुख के लिये किया जाय वह सब उचित होगा। ओर चोरी डाका, 
व्यभिचार आदि खोटे से खोटे कमं उचित होंगे। अनुचित” बा नाम ही न 
रहेगा। यदि बहो कि 'अधिर से अधिक मनुष्यों का अधिक से अधिक सुख” 
(Greatest happiness of the greatest number of 
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men ) हो ज़ीका BAR Snel Fou Merkini छे ती कि मनुष्य 
age से अनाचारों से वचा रह सकता है परन्तु एक मनुष्य अपनो जान को 
खोकर अधिक मनुष्यों के अधिक से अधिक सुख फा क्यों सम्पादन करे इसके 
faa कोई समाधान नहीं है। आज ग्रदि मैं अपनी जान दे दू तो am 
-का भला होगा। उनका दासत्व दूर हो जायगा, उनको स्वतंत्रता प्राप्त हो 
-जायगी। परन्तु ऐसा मैं क्यों करू 2 मुझे इसके बदले में क्या मिलेगा ? मेरे 
ma के परचात्‌ मेरे देश वाले मेरे इस श्ण को किस प्रकार चुकावेगे। या 
यदि वह न चुकायेंगे तो मुझे उसका किस प्रकार वदला मिलेगा | यह सब प्रश्‍न 
:हैं जो केवल लाभवादी नहीं दे सकते | ईइवर-वादी कह सकता है कि मृत्यु मेरा 
अन्त नहीं है ue ईश्वर के नियमों तथा आश्ञाओं का पालन करना है। 
आज यदि मैं मनुष्य जाति की सेवा में प्राण देता हूँ तो मेरा आत्मा उच्च 
होगा। मैं fer की ओर से फल पाऊंगा। मुझे स्वयं सन्तोष होगा | लाभवादी 
शायद eet कि यह भी तो लाम हो है। लाभ अवश्य है । परन्तु इस लाभ 
में ओर उनके कथित लाभ में आकाश पाताल का अन्तर है-। यह प्रेरणाशक्ति 
बड़ी उच्च है | y > 
'जो लोग सदाचार के भवन को ईएवर-अस्तित्व को नींव पर वनाना नहीं 
चाहते अथवा जो इस ala को खोद डालना चाहते हैं वह सदाचार को एक 
प्रकार से ita रहित बना रहे हैं वह मनुष्य जाति के मनोविज्ञान से अनः 
fas हैं। यह नहीं देखते कि ईश्वर विश्वास ने सदाचार को कहाँ तक ईड 
` «किया है ! i 
कुछ लोगों का आक्षेप है कि आस्तिकता ने सदाचार को दासता की 
feat में जकइ दिया है। (पुण्य पुण्य के लिये (Virtue for Vir: 
tue’s sake ) करना चाहिए” | यह भाव लोगों में adi रहा। वह श, 
इसलिये नहीं ब्रोलते कि ईश्वर दण्ड देगा, चोरी इसलिये नहीं करते कि ईश 


अभ्रसन्त होगा । इस प्रकार लोगों के gadi में भय बैठता जाता है। ओर 


वास्तविक रोत्या सदाचारी नहीं बनते | परन्तु ऐसा कहने वाले गहरे नहीं 
जाते | वस्तुतः मनुष्यों को प्रकृति भिन्न-भिन्न है | उनके मस्तिष्क में जहाँ 474 
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'भाव हैं वहाँ अव BR a aa MU “सं avus ad ४ कहीं; ०ल्ाहर से नहीं 

"आ गया। वह भावों” में से एक है'।: उसको ' हम: संसार से निकाल नहीं सकतें। . 
निकृष्टतम अवस्थाओं में भय अधिक होतो है और पन्नतिशोत्र मस्तिष्कों में 

'इसको न्यूनता होती जाती है । परन्तु यह नहीं कह” सकते कि भय के लिये प्रकृति 

“में फोई cara et नहीं! 


यहं भय क्यों है ! इसका .उपयोग eur है? यदि विकासवादी डत्रिन आदि 


-से पृछा जाय तो वह ऋहते हैं कि भय का उन्नति के लिये उपयोग है| उनका 
feared है कि बिना आवश्यकता के कोई भोव होता हो नहीं | हम भी इस वात 


"P gau सहमत हैं । 
अब देखना यह है कि भय का आचार-शास्त्र में क्या उपयोग है! 


"एक नियम, जैसे सच बोलना, मनुष्य समाज के लिये उपयोगी है, इससे संसार 


का लाभ होगा | इससे अधिक से अधिक जनसंख्या को अधिक सुख प्राप्त 


“होगा । इसलिये मनुषय समाज ने नियर्म' बनाया कि सच अवस्य बोलना चाहिये 


ओर जो पुरुष सच न बोलेगा उसको सभा समांज या राज को ओर से दण्ड 
मिलेगा । जो उच्च' पुरुष हैं वह दण्ड का विंचार न करते हुये भी संच he 
ओर'झूठ से घृणा करेंगे | परन्तु निकृष्ट अणी के मनुष्यों को इसी दण्ड का 


'विचार करके सच बोलना पड़ेगां। याद रखना चाहिये कि यदि हम जनता को 
"वास्तविक दशा का पता लगावे तो मनुष्यों को उच्च से उच्च श्रेणियों में भी 


ऐसे निकृष्ट लोगों कौ संख्या मिलेगी । अब इन लोगों को WW का अनुभव 
कराने के क्याःसाधन हैं ! वह frase हैं अतः उनको भय हो नियम में रख 
सकता है | परन्तु सवं-व्यापी भय कहाँ से आयेगा D समाज-बल या राजक बल 
प्रत्येक दशा में तो gamed हो नहीं सकता | एक मनुष्य के झूठ बोलने से 
ही प्राण बचते हैं। उसके झूठ का समाज 'या राज्य भो पता नहीं लगा सकता | 
अच प्रसत यह है कि वह झूठ क्यों न बोले ! ईशवर-विश्‍्वासी तो कहेगा किं समाज 
न देखे; राज न देखे परन्तु जो 
पश्यत्यचक्षञ्च श्वुणोत्यकर्ण 
बिना आँख के देखता ओर बिना कान के सुनता है, उसको सूक्ष्म 
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हृष्टि से $ कमे बच स्कूं गा ! इस प्रकार ईश्वर कग सच्चा विश्वासी उस समय 


भी पाप करने से QUID जव उसे संसार में किसी का भी भय नहीं है। परन्तु 
जिसका ईश्‍वर पर विश्वास नहीं ag ऐसे समय झुठ को ही पुण्य समझेगा 
क्योंकि HS लाभदायक है। यही कारण है कि स्वतंत्र आचारवादियों ने 
झूठ को विशेष अवस्थाओं में विहित बताया gI (See Sidgwicks 
Ethics ) MESS 

इसमें सन्देह नहीं हमारे इस हष्टान्त में “भय” सदाचार का साधन है। 
परन्तु हमारा तो सिद्धान्त हो यह है कि निकृष्ट अवस्थाओं में भय” को अवश्य 
साधन मानना पड़ेगा । मोर क्यों न मानें १ एक शस्त्र उपस्थित है। यदि 
ag अधिक से अधिक उपयोगी हो सकता है तो उसका sug प्रयोग करन? 
चाहिये । 


परन्तु एक बात स्मरण रखनी चाहिये। ईश्वर के भय ओर 
अन्य चोजों के भय में भेद है । जो dex से डरता है वह वस्तुतः 
अन्य किसी से नहीं डरता। ag भय नहीं किन्तु अभय का सब 
से प्रकृष्ट हेतु है । इसोलिये आस्तिकवादियों ने gard, गाढफिर्यारंग 
( Good-fearing ) आदि शब्दों का निर्माण किया है। ईश्वर से डरना 
उच्चतम गुण समझा जाता है । क्योंकि जो ईश्वर से डरता है वह उसके नियमों 
`का उल्लङ्कत नहीं कर सकता | वस्तुतः नियमों का उल्लङ्घन करना अभय MG 
है हो नहीं । यह महान्‌ नीचत्ता, कायरता तथा निर्बेलता का चिह्न दै | 
नियमोल्लङ्कन तथा अय में क्या सम्बन्ध है? इसके विषय में सबं 
साधारण में एक प्रकार बा भ्रम फैला हुआ है। प्रायः अशिक्षित या कुणिः 
क्षित या अधशिक्षित लोग यह समझते हैं कि वौर वह है जो नियमों को तोड़ 
सके । इससे अधिक भूल कया हो सकती है ? नियमों के पालन करने के 
बल चाहिये | तोड़ने के लिये या बल ? मनुष्य नियमों को क्यों तोइता दै! 
इमोलिये कि वह fada है । वह प्रलोभनों का सामना नहीं कर सकता । थोड़ी 
सी कोच पाते हो उसका पैर फिपल जाता है। कोई खाद्य पदाथ देखा मु म 
पानी लर आया । सुन्दर युवती देखी मन डिपने war | यह सब Madera? 
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के उदाहरण निभंयता और वीरता के उदाहरण नहीं है | यदि भनुष्य को एक 


चार हढ़ निश्चय हो जाय कि वल ओर निर्भयता नियमों के पालन में है न कि 
उनके उल्लङ्न में, तो सेकड़ों बड़े आदमी सच्चे बड़प्पन को प्राप्त कर सकते ' 
हैं । परन्तु लोगों के हृदय में तो 
समरथ को नहि दोष Tate 

की विपैलो शिक्षा dat हुई है । अह उनको प्रलोभनों से युद्ध sdb 
करने देती । “मैं राजा हूँ मेरे राज में मुझसे ऊपर कोई नहीं | अतः मैं सबसे 
अधिक भोग विलास कर सकता हूँ । स्त्रियों के सतीत्व नष्ट कर सकता हूँ। तंथा 
असतियों के mes के गड्ड अपने महलों में रख सकता हूँ ।” यह विचार क्या 
वोर पुरुषों के विचार है! क्या यह आत्मा की अभयता को सूचित करते हैं E 
वस्तुतः यह्‌ तो नोचे दर्जे को निबंलता है। यह भय का निङ्ष्टतम खूप है |: 
जिन लोगों का कथन है कि 

परस्नी-कुच-कु म्भेषु॒कुम्भेषु परदन्तिनाम्‌ ॥ 
निपतन्ति न भीरूणां दृष्टयः शरब्रृष्ट्यः Ul 

ag वस्तुतः स्वयं भीर होते हुये दूसरों को ओर बता रहे हैं । 

सच्चा अभयपन वह है जो आत्मा को संसार के बड़े से बड़े प्रलोभनों से" 
युद्ध करने के लिये उद्यम करता है ओर यह अभयपन ईश्वर से भव करने से: 
ही प्रास होता है। जिसको ईश्वर का भय है उसे संसार में किसका भय है ? 
ओर जिसे ईश्वर का भय नहीं वह सृष्टि की तुच्छ से तुच्छ बस्तु से डरेगा D. 
आँखें खोलकर देखो ओर राजा तथा रंक दोनों के जोवन हमको यही उपदेश 
करते हैं | जिन्होंने ईश्वर से भय नहीं किया ओर उसके नियमों को उल्लङ्न करते 
रहे वह अन्त मे बड़ी शोचनीय अवस्था को प्राप्त हो गये । 

इसलिये ईश्वर के भय को साधारण भय से तुलना करना भूल e 
हम ऊपर कह चुके हैं कि निकृष्ट मनुष्यों को पाप बमं से बचने के लिये भय 
बहुत उपयोगो है । परन्तु यहो भय शनेः 2 मनुष्य को प्रेम को मोर भी: 
लाता है | जो मनुष्य ईश्वर से डरते हैं वह कुछ दिनों में उससे प्रेम भी करने 
लगते हैं ओर भय का ge भाव प्रेम के उत्कष्ट भाव में परिवर्तित हो जाता 
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जाते हैं | 


लोग कहते हैं कि प्रेम मनुष्य का उत्कृष्टतम भाव है। प्रेम से पूणं 
` हृदय अमूल्य ररनों का कोष है जिसके सामने संसार की समस्त विभूति पत्थर के 
-तुल्य है । परन्तु इस “उत्कृष्टतम . भाव का उत्कृष्ठतम विकास उसी ममय 
-होता है जब आत्मा परमात्माः के प्रेम में मग्न होता Fl जब उसेम 


अणु अंगु ओर परमाणु परमाणु में ही अपने प्यारे के दर्शन होते हैं किन्तु | 


अपने .निज आत्मा में वह अपार प्रकाश को विभूति को देखता है। उस 
“समय उसे अपनी gH बुध भी नहीं रहती | उसी समय के लिये उषनिपत्‌ 
-कहती है 

ब्रह्म विद्‌ ब्रह्म एव भवतिः 

मर्थात्‌ ब्रह्मज्ञ ब्रह्म हो जाता है। 

वस्तुतः ईश्वर-प्रेम के अतिरिक्त मनुष्य को सदाचारी रखने के लिए 
` ओर किसी वस्तु को आवश्यकता नहीं, सदाचारं के जो.कुछ -नियम बनाये जा 
- सकते हैं वह सब ईंश्वर-प्रेम के अन्तगंत at जाते हैं। यदि मिल या अन्य 


~लाभ-द्वादियों के कथनानुसार हम इस बात को मान . लें कि “अधिक से अधिक , 


“मनुष्यों का अधिक से अधिक qu सम्पादन करना हो मनुष्य का कत म्य है 

तो भो इस के लिए ईशवर-प्रेम से अधिकं और बया साधन हो सकता है! 
` जिसको gaa प्रम है उसको मेरे बच्चों से अवश्य प्रेम होगा | 

इसी दृष्टान्त के अनुकूल जिसको ईश्‍वर से प्रेम है उसको मनुष्य 

मात्र से अवश्य “प्रेम होगा क्योंकि वह जानता है कि समस्त प्राणी उसी परम 


१. इसका यह अथं नहीं है कि जीवात्मा ब्रह्म बन जाता है । बह | 


बनने वाली वस्तु नहीं है। at वनां करती है बह ब्रह्म नहीं है | यहाँ बस्तु 
जोव को अवस्था का वणन किया है | ब्रह्मज्ञ ब्रह्म के बिचार में इतना मग्न हो 


जाता है कि उसको अपना कुछ विचार set रहता। उनका मत सर्वेष 


हम के हो विचारों से परिपूर्ण होता है। 
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पिता परमात्मा के पुन्न Eg मिल तो कहते हैं कि अधिक से अधिक मनुष्यों? 
का सुख सम्पादन करना हो मनुष्य का कत्त व्य है। उनका विचार मनुष्य सेः 
आगे जा ही नहीं सकता। परन्तु Sen की गति आगे चलती है। क्या 
केवल मनुष्य हो ईश्वर के पुत्र हैं ? क्या अन्य प्राणी नहीं? क्या मनुष्य के- 
सुख के लिए अन्य प्राणियों को दुःख दिया'जा सकता है? कृदापि नहीं | 
आस्तिक का, सच्चे आस्तिक का यह साहस कहाँ कि वह किसो, प्राणी को दुःखः 
दे सके ? उसके हृदय-से तोःयहो निकलेगा कि : FAS 
मित्रस्याहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समोक्षे। 

में सब प्राणियों को मित्र को हष्टि से देखता हूँ । भाई का भाई से 
सोधा सम्बन्ध नहीं किन्तु अपने पितुजन के'द्वारा सम्बन्ध है। 'इसी प्रकारः 
मनुष्य का अन्य मनुष्यों तथा प्राणियों से सम्बन्ध ओर निकटस्थ सम्बन्ध: 
स्थापित करने वाला यदि कोई हढ़तम ga है तो आस्तिकता है | - 

कुछ लोग शायद आक्षेप करें कि यंदि आस्तिकता वस्तुतः ऐसी सावं-- 
जनिक संजीवन बूटी है तो आस्तिक लोगों को दूसरे मनुष्यों के साथ Th ur 
करते क्‍यों पाते हैं ? क्यों ऐसा होता है कि जो मनुष्य अत्यन्त भक्ति ईश्वरः 
को करता है वही सब से अधिक स्वार्थी, कपटी तथा क्र.र भो होता है ! 

इस आक्षेप में कुछ तो sus है ओर कुछ walter “तो नहीं 
देखा गया कि जो ईश्वर, का'जितना भक्त हो 'उतना हो ae स्वार्थी ओर 
कपटी भी gri वस्तुतः हम Rear भक्तों को ही संसार को भिन्न-भिन्न संस्थाओं 
से सेवा करते TAT lat कभो-कभी ऐसा होता है कि अपने को आस्तिक 
कहलाने वाले भो नोचता करते पाये जाते हैं। परन्तु इसका मुख्य कारण 
आस्तिकता नहीं किन्तु पाखण्ड है । संसार में बहुरुपिये बहुत हैं वह अनेक रूप 
घारण कर के संसार को STAT चाहते हूँ । कहीं प्रतिष्ठित पुरुषों का रूप रखते 
हैं ओर कहीं आस्तिकों ओर ईश्वर -उपासकों का | परन्तु बहुरूपयों के दृष्टान्तो: 
से हम ठोक परिणाम तक नहीं पहुँच सकते। 

इसके अतिरिक्त दूसरी वात यह है कि अन्य गुणों के समान आस्तिकता 


« 3 = = द 
का भी विकास होता है ॥ बासि तुता, Viva की लकड़ी से SS 
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-हो जाती । जिस प्रकार शनैः शनैः कक्षा-क्रम से पढ़ते-पढ़ते ही मनुष्य को 
गणित, भूगोल तथा अन्य विद्यायें आती हैं उसी प्रकार ईशवर-विशवास भी 
कमलः asma तथा अध्ययन से आता हैं । इसके लिये गुर चाहिये, परिस्थिति 
चाहिये ओर शिष्य का शुद्ध आतमा चाहियेः। ईश्वर-विश्वास आत्मा को उच्चतम 
अवस्था का नाम है। हम प्रायः“ लोगों को ईश्वर-विश्वास की मिन्त-भिन्न 
श्रेणियों में पाते -हैं। उनमें कुछ कपटी भी हैं जो चोरो का गाउन (चोले) 
पहन «x TEE (स्नातक) बन गये हैं | परन्तु कुछ ऐसे भी हैं faï 
अभ्यास की कमी है ओर सामाजिक परिस्थिति का वह सामना नहीं कर सकते । 
कुछ ऐसे भी है जो सच्चे सिद्धान्तों के अभाव की दशा + फुछ रस्मों या 
पाखण्ड को हो आस्तिकता समझे हुये हैं। यह पत्थर को हीरा समझे हुये हैं 
अतः पत्थर का ही मूल्य उनके हाथ लगता है। हीरे का नहीं । 

परन्तु . इससे आस्तिकता की उपयोगिता में किसी प्रकार को कमी agi 
हो जाती । वस्तुतः उन साधारण आस्तिकों के जीवन भी जिनमें हमको इतनी 
qat मिलतो हैं अत्यन्त नीच होते हैं यदि उनको आस्तिइता तथा ईश्वर 
विश्वास का फुछ भो प्रकाश न मिलता | 

इशवर-विशवास मनुष्य को उस समय सत्य मागं पर eg होने के लिये 
बल देता है जव संसार के अनेक प्रलोभन तथा अनेक भय उसे 5 बोलने के 

“लिये प्रेरणा करते हैं । ईश्वर-विश्वासो मनुष्य फाँसी पाने से भी नहीं डरता 
और हषं-पूर्वेक अपने कत्तव्य का पालन करता है क्योंकि वह समझता है कि 
मृत्यु के साथ भी ईश्वर का करुणामय हाथ उसके ऊपर है | ईश्वर विश्वास 
मनुष्य को सच्चो क्षमा सिखाता है । ईश्वर-विश्वास मनुष्य को दम, शम तथा 
इन्द्रिय निग्रह के sears में सहायता देता है । इंशवर-विइवास उसको पापाचरण 
से रोकता है । अस्तुतः यदि विचार किया जाय तो इंश्वर-दिश्वाप एक ऐसा पारस 

मणि है जिसके छूने से ही मनुष्य का जोवन कुछ का कुछ वन जाता है | 

कं लोग कहेंगे कि क्या बिना इंश्वर-विश्वास के हम aT gat को घारण 
नहीं कर सकते ! मैं कहता हूँ “नहीं | कदापि नहीं ।” कम से कम इति 
या हष्टानतों spp Bog, समा है और अह CoML नहीं हो सकता। 
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अस्तुतः आदि सृष्टि से अब तक ईइवर-विश्वास किसी न किसी छप में मनुष्य रान्न 
भें प्रचलित रहा है।इसो के आधार पर लोगों ने आचार-शास्त्र की नींव 
wA है । और इसके आश्रय से वह नियभ संसार के वायुमंडल में प्रविष्ट हो 
रहे हुँ । उनका येन केन प्रकारेण प्रत्येक ager के ऊपर प्रभाव है । इसलिये 
यदि कोई मनुष्य ईश्‍वर पर विश्वास नहीं भी ' करता तो भी वह नियम उसे एक 
सीमा तक सदाचार के नियमों को उल्लङ्घन करने नहीं देते और इस प्रकार 
याप एक सीमा से बाहर जाने नहीं पाते | अब यदि नास्तिक लोग ऐसे स्थान 
पर पहुँच सकें जहाँ ईशवर-विशदास का लवलेश भी नहीं है और वह अपने पुराने 
संस्कारों को भो एक प्रकार से घो डालें तव शायद इम बात का अनुमान किया 
जा सकता है कि ईश्वर-विश्वास के बिना मनुष्य सदाचारी रह सकता है या नहीं | 
परन्तु यह केसे होगा ? मैं यह जानना चाहता हुँ कि पृथ्वी की आकंषणर-्शाक्त 
के बिना भी मैं चल फिर सकता हूँ या नहों। इसके लिये मुझे उन स्थानों पर 
जाना होगा जहाँ आकषंणशक्ति का सवंथा अभाव हो। क्या ऐसा अनुमान 
संभव है! कदापि नहीं। जव सम्भावना नहीं तो व्यथं कल्पना ही क्यों 
करनी १ वेज्ञानिक प्रयोग में जब कल्पना को जाती है तो उसका कोई कारण 
अवश्य होता है| | 


फिर एक बात ओर है । सदाचार से क्या अथं लेते हो? यही न कि 
aga झूठ न बोले, feat को त्रास न दे, चोरी आदि न करे! थोड़ी देर के 
लिये मान भी लिया जाय कि केवल सामाजिक आवश्यकतायें भनुष्य को इन 
नियमों के पालने के लिये प्रेरक हो सकती हैं । परन्तु [र भी तो प्रेरणा बाहर से 
at आयेगी | और इस सदाचार को एक सीमा होगी । यदि सदाचार के लिये 
मात्म-शान्ति ( Self-satisfaction ) भी आवश्यक है तो उपकी प्राप्ति 
ऊपरी बातों से न होगी । परम सुख या परम आनन्द से मनुष्य उस समय तक 
बंचित हो रहेगा जब तक वह अपने में एक महतो सत्ता का प्रकाश नहीं 
देखता । चेतन मनुष्य जड़ वस्तुओं से केवल शारोरिक दुःखों से बच सकता 


| 1 परन्तु शारोरिक 
है ओर शारोरिक्‌, सुखों को, हो प्राति कर, सकता है पतु a 
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कितने क्षणभंगुर है १ इतका पता प्रत्येक भोग विज्ञास में लिप्त पुरुष को शीघः 
हो लग जाता है। . i 
पी(वा पीत्वा पुनः पीत्वा यावत्‌ पतति भूतले । 

से भी तो तुसि नहीं होतो, विलास-प्रियता की अग्नि प्रत्येक आहुति से ` 
आर. अधिक.प्रचण्ड होती है ओर मनुष्य का आत्मा उसमें ave हो जाता है d 
वाह्य विषय सुख देने के लिये नहीं किन्तु शारीरिक साधारण आवइयकताओं कोः 
पूति मात् रे. लिये हैं । भूख : लगे खाना खा लो, जिससे ,शरोर. काम Gud 
योग्य बना.रहे ।.परन्तु यदि यह समझा कि जीवन का उद्देश्य हो.खाना है तोः 
खाते से बहुत जल्दी दुःख पहुँचने लगता. है और. मनुष्य. उन, gal से वंचित 
रह-जाता है.जो अति qum ओर इसलिये अधिक रोचक हैं मिल ने अपनो 
पुस्त क़ ; यूटो लिठेरियेनिज्मः -.( Utilitarianism.) में -. एक sea उपस्थित 
किया है कि यदिःसुख चाहना:हो मनुष्य का उद्देश्य-हो -तो उसमें att सुअर 
में क्या भेद रहेगा ? क्योकि जो. आनन्द सुअर को कीचड़ में... लोटने से होता है 
उससे अधिक आनन्द एक राजा : को. कोमल: शय्या . पर लेटते से नहीं होता ।. 
फिर वही उसका उत्तर देते हैं कि आनन्द आनन्द में भेद है। सुअर काः 
आनन्द सुअर का आनन्द है ओर मनुष्य का आनन्द मनुष्य का आनन्द 
है | सुअर में ,वह -शक्ति gt नहीं जो quac . आनन्द का अनुभव 
कर.सके-। मिल का इतना कथन तो. ठीक है । परन्तु यदि मिल महोदय अपनी 
इस, युक्त को आगे बढ़ाते ओर. आनन्द. को उत्क्ृष्टतम तथा सुक्ष्मतम अवस्थाः 
का विचार कर सकते तो उन्तको पता चलता कि ज़ित प्रकार मनुष्य का आनन्द 
सुअर के आनन्द से उच्चकोटि + क्रा है.इसी प्रकार विषयों में लिप्त मनुष्य के 
आननद से ' ईश्वर-विश्वासी का आनन्द (mE गुता उच्छ कोटि :का है । एक, 
गणितज्ञ-को जो सुख गणित सम्बन्धी. 'परशनों... के „समाधान -में. आता; है... वह 
लडह डे Hog आता । परन्तु: -एक वालक जिसे उस. सूकम आनन्द का कुछ 
भो ज्ञात नहीं. यहःनहीं' suu सकता «कि लड्डू... पेड़े से. अधिक मोठी. वस्तु भी. 
कोई हो सकती है l सही हल, AS aa Nd or इन्द्रियों की 
तृप्ति को हो सुखों का सार भूत समझते हैं। और यह इन्द्रियाँ मनुष्य को उरू 
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सभय तक नाच नचातो रहती हैं ज़ब तक चेतन-जीव अपने को उनके दासत्व 


में रखता है। पराई उंगलो के संकेत पर नाचने से न सुख ही मिलता हैन 
दुःख को frr होती है, इसोलिये वेद में कहा है | 

यस्तुसर्वाणि भूतानि आत्मस्येबानुपश्यत । wage 
इचात्मानं ततो न fafafafe nen यस्मिन्सर्वाणिभूताच्यात्मेवा- 
भूद्विजानतः तत्र को मोहः कः शोकः एकत्वमन्‌ पश्यतः (ayo 
Fo Yo n 
ic जो समस्त सृष्टि को एक परमात्मा में व्याप्त देखता है उसको 
किसो प्रकार का मोह या शोक नहीं हो सकता | 

यहो कारण है हम ईस्वर-भक्तों को संसार के सुखों पर लात मारते तथा 
अपने कत्तव्य के पालन करने में किसी का भय न करते हुये देखते हूं | लोग 
उनी मुर्खं कहें, इसकी उनको चिन्ता नहीं । परन्तु उनका हृदय प्रेम से पूर्ण 
हैं | वह वस्तुतः सदाचार का सच्चा आधार है | 

कुछ लोगों का आक्षेप है कि जब ईश्वर निराचारी ( unmoral ) 
है तो वह हमको सदाचार कैसे सिखा सकता है ? निराचारी का अथं शायद 
पाठकगण समझ गये git | एक सदाचार होता है, दूसरा दुराचार, यह दोनों 
सापेक्षिक शब्द हुँ। मनुष्य यातो सदाचारी होगा अथवा दुराचारी, qug 
Sr, बिल्लो आदि प्राणियों में सदाचार दुराचार का प्रश्‍न हो नहीं उठता क्योंकि 
उनका काम वुद्धि-पृ्वंक नहीं होता। इसलिये उन प्राणियों को गणना आचा- 
रात्मक प्राणियों ( moral beings ) में नहीं है । उनको न सदाचारीः 
कह सकते हैं न दुराचारो। इसी प्रकार कुछ लोगों का कहना है कि ईइवर के 
सम्बन्ध में भी आचार सम्बन्धो Te नहीं उठता d यह, भी आचारात्मक नहीं 
अर्थात्‌ निराचारी ( Unmoral being) है । क्योंकि वह एक ही 


भकार के काम करता है उनसे बिपरीत नहीं कर सकता है। इश प्रकार ag 


लोग wet हैं कि मनुष्य को.आचार वह सिखलाये जो स्वये आचार युक्त हो |. 


निराचारी es मनुष्य को सदाचारो कैसे बना सकतो है ! 
हमारा उत्तर यह है कि किस प्रकार पत्थर या कुत्ते बिल्‍ली आदिः 


NO हैं उसे ere ert vit neget pr. fs ms! 8 एक qe 
Qo 
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को सदाचारो कह ant हैं उसो अथं में ईश्वर al भो सदाचारो कहा जा 
सकता है। ईश्वर सत्‌ है ITT aep आचार भो सदाचार कहुलायेगा | 
यस्यर आदि जड़ पदार्थ ओर कुतो faest आदि प्राणो झूठ नहीं बोलते | चोरी 
नहीं करते । परन्तु यह केवल ears सदाचार है। बुद्धि TAF नहीं है। 
इहत्र के समो काम gapin होते हैं अतः केवल इसलिये उसको निराचारी 
नहों कह सकते कि वह दुराचार नहीं कर सकता | जिस प्रकार wegen के 


MAR मनुष्य मात्र के अनुरुरणोय. हैं, इसो प्रकार ईश्वर के दया; प्रेम 
परोपकार तथा न्याय भो मनुष्पों को अवश्य speci हैं। ईश्वर को 
निराचारो ( Unmoral) कह कर उससे सदाचार का भिन्न करना केवल 
वाकजाल है | इसका वास्तविक अथं कोई नहों। आर० Gare Sect ने 
सच कहा है :— 

“उन सत्‌ नियमों के अनुकूल जीवन व्यत्तोत करना।ही सदाचार है 
Saget अर्थात्‌ ईश्वर को ओर से हैं ओर इस agga का अनुभव 
-करना हो परमानन्द QU 


कुछ लोगों का कथन है कि आस्तिक लोगों ने ईदवर के ऐसे गुण 
a कर्म वर्णन किये हैं कि हम उनको सदाचार को कोटि में नहीं रख THE | 
ओर कोई सदाचारी मनुष्य उनको मानने के लिये तयार न Gu | फिर यह 
वैसे कहा जाय कि ईश्वर के कर्मों का अनुकरण करके हप सदाचारी बन 
mat | मिल महोदय हो लिखते g :— 

“Convince me of it, and I will bear my fate as I may. ae 
-when I am told that I must believe this and at the same time er 
“his being by the names which express or affirm tha highest hum ? 
morality, I say in plain terms that I will not Whatever powe 
-such a being may have over me, there is one thing Which he i ५ 
not do, he shall not compel me to worship him. I will hen 
being good, who is not what I mean when I apply that epi tó 
to my fellow-creatures; and if such a being can sentence ms 


hell for not so calling him, to hell Iwill go.” _.. 


«WI. “Goodness is the life of harmony with the eternai 
conditions which spring from the being of God; a 
Blessedaess (the pure and perfect happiness) is the feeling 
of that harmony in ths life? (God: and the 
p. 141). CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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मिल के कहने का तात्पर्यं यह है कि यदि उनको ईश्वर के अस्तित्व का 
प्रमाण मिल जाय तो वह इसको मान लेगें। परन्तु वह उप्तको उन विशेषणों 
से पुकारने के लिये तैयार नहीं हैं जो एक सदाचारो मनुष्य के लिये प्रयुक्त 
किये जाते हैं। चाहे Seat उनको घोर नरक में हो क्यों न डाल दे | अर्थात्‌ 
वह नरक की यातनायें भी सहन करने को उद्धत हैं परन्तु क्रूर सत्ता को दयालु 
कहकर कूठ बोलने के लिये उद्यत नहीं। > 


वस्तुतः यह एक वोरता-युक्त वाक्य है और gah कहने में मिल अपने 
लाभवाद की भो परवाह नहीं करते । घोर से घोर दुःख मिलने पर भी ag 
सत्यवादी बनना चाहते हैं । इस रुत्यवाद को प्रेरणा उनको किस ओर से हो 
रही है ? amaa (Utilitarianism) और gaan ( Hed- 
onism ) जिसके वह एक कट्टर प्रचारक हैं उनको दुःख सहन करके सत्य 
बोलने के लिये कभी प्रेरणा नहीं करेगा । मैं तो समझता हूँ कि यह प्रेरणा 
उसी शक्ति को ओर से हो रही है जिसको स्वामी दयानन्द ईश्‍वर को आवाज 
कह कर पुकारते हैं। वस्तुतः इस अपेक्षा से देखें तो सदाचार को कसौटी हमार 
आत्मा के भीतर उपस्थित है। आत्माओं का आतमा प्रत्येक आत्मा को उपदेश 
दे रहा है कि पाप से बचो ओर पुण्य में निष्ठा weet चाहे तुम्हें कितने हो 
दुःख क्यों न सहन करने पड़े | जिस सत्ता पर विश्वास करने के लिए मिल के 
पास कोई प्रमाण नहीं है वही सत्ता मिल को उनके सिद्धान्त के विरुद्ध भी उपः 
देश दे रही है ओर मिल सुन रहे हैं कि नरक को यातना भोगता अच्छा है । 
परन्तु HS बोलना अच्छा नहीं है। डाक्टर वार्ड ( Dr. Ward ) ने ठोक 
gt कहा था। 

“जब समय आता है तो मिल फी उच्च प्रकृति उनको अपने मत के 
विरुद्ध भी इतने बल-पूरवंक निश्चय करने के लिये बाधित करती है ।” 


केसो आनन्द की बात होती यदि कहीं मिल को यह पता लग-जाता कि 
यह उपदेश, यह सत्य बोलने का उपदेश, यह क्रर शक्तियों से सामना करने 
का उपदेश, यह कठिन दुःख उठाते हुये भी सत्य परायणता का उपदेश) 
i Ro her wo EP oT 


I. “When a crucial case really comes before him. his 
better nature compels him to decide sternly. premptorily- 
effusi vely. indignantly against his own doctrine. 
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जिस पर मुग्ध होकर उसकी लेखनी से ऐसे उच्च भावों का उदूगार निकल 
रहा है उस सत्ता की आवाज है जिसने वेदों में कहा था :-- 


अश्रद्धामतृते द्धाच्छुद्धाउ#सत्ये प्रजापतिः | 

क्रि मनुष्य को कूठ में sepa ओर सत्य में श्रद्धा करनी चाहिये । 

परन्तु यह संभव नहीं हैर उस समय तक सम्भत्र नहीं है जब तक 
ससार में सच्ची आस्तिकता का प्रचार नहीं-होता । कित्ने धर्म हैं जिनमें ईश्वर 
को अत्यन्त m X और दुराचारी तक माना गया है | तुलसीदास जी रामायण में 
लिखते हैं। 

बिधन मनावहि--देव gai | (अयोध्यां काण्ड) 

कौन सा पाप है जिसको पुराणो में देवों से सम्बद्ध नहीं किया गया? 
कौन सी बुराई है जो देवते नहीं करते ? ईर्ष्या, ड ह, व्यभिचार, ws, मक्कारी 
सभी को गाथाओं से पुराण तथा पुराण सहश अन्य धर्म ग्रन्थ भरे पड़े हैं। 
यूनान के इलियड ओर ओडेसो को पढ़िये। यहाँ भी देव और देवियों री 
इसी प्रकार की करतूतें पढ़ने. में आती हैं। यूनान की देव माला पर विचार 
कीजिये, नहीं नहीं बड़े बड़े धर्मों में धर्म-ग्रन्य बाइबिल और कुरान को पढ़िये) 
जो कुछ इनमें ईश्वर के विषय में कहा गया है उससे ताकिक मनुष्य के हृदय 
में आस्तिकता की ओर से उपरति ast जाती है। और जब एक बार नास्ति- 


कता. का बोज हृदय में बो दिया तो उसके अनेक प्रक्रार से पहलवित तथा पुष्पित 
होने में कोई देर.नहीं लगती । 


आवश्यकता इस बात की है कि हम ईशवर के सच्चे स्वरूप को देख | 


सकें | उसी समय हमारा हृदय धमं के सच्चे भावों से.प्रपूरित होगा और उप्त | 


समय हम सच्चे सदाचारी बन सकेंगे | 


लोगों के इस कथन में कोई सार नहीं कि सच्चे आस्तिक. दुःख पाते 
हैं भोर नास्तिकों'को सुख मिलता है । सुख ओर ga ओर Ax थोर 
सुख तथा दुःख के आढम्बर ओर चोज | साधारण मनुष्य केबल ऊपरी 
ma को देख कर ही सुख या दुःख की अल्पना कर ack हैं। वह-सम- 
आप मम eet 
भूल नहीं करते | ले और e UNT स्वरूपः को समझते: है वह कर्मी ऐसी 


3 aan E मातम paye Stat हैं बाहर से नहीं t 
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समस्त प्रकृति के वेभव को प्राप्त करके भो मनुष्य का हृदय महा दुःखी हो 
सकता है ओर कारागार में पड़ कर भी आत्मा को सुख को प्राप्ति हो सकतो 
है । जो नास्तिक है उसको तो वस्तुतः यह भी पता नहीं कि gas क्या ? ag 
तो चारवाकों के समान साधारण सुखों की सामग्री को हो सुख समझा हुआ है। 
जिस समय उस पर आपत्ति आवेगो, जिस समय gaat किसी मानवीशक्ति का 
सहारा नहीं मिलेगा, जिस समय उसको ad बेधाने के लिये कोई न होगा उस 
समय उसके सामने अंधकार हो अंधकार होगा, उस समय कोन उसको 
सान्त्वना देगा १ कौन उसे dq हृदय से कहेगा कि “घत्रराओं मत मैं तुम्हारे 
साथ हूँ ' ? ऐसे मनुष्य के लिये तो वस्तुत मध्याह्न भी आधी रात के तुल्य 
है । वह अपने वाहुबल पर भरोसा रखता है परन्तु एक घड़ी ऐसी आतो है 
जब वह वाहु भो मनुष्य को धोखा दे बैठते हैं। इससे GAA करो उस मनुष्य 
को जो ईशर का विश्वासी p निन बन हो, आधो रात हो, समुद्र हो, तूफान 
उठ रहा हो, कारागार हो, समस्त शरोर रोग ग्रसित हो | अग्निकुण्ड हो, चाहे 


'कैसे ही कष्ड क्यों न हों, ईश्वर का ध्यान आया नहीं उसके आनन्द का खोत 


बहा नहीं | जलते हुये शरीर के होठों पर भी एक बार हषं ओर मुस्कराहट के 
fq प्रकाशित हो जाते हैं। माता को गोद में रोगो बालक को भो चैन मिल 
ही जाता है। फिर जगदम्या को गोद में वेठ कर, उसकी लोरियाँ सुन कर 
उका हाथ अपने सिर पर पाकर कोन सा संतप्त हृदय होगा जो अपने दुःखों को 
न भूल जाय और जिसमें आह्वद को किरण का प्रकाश न हो सके | c 

नित्यो नित्यानां चेतनश्वेतनानोमेको बहूनां यो fagana 
कामान्‌ । 

तमात्मस्थं येऽनुपश्यन्ति धीरास्तेषां सुखं शाश्वतं 
नेतरेषाम्‌ ॥ 

जो लोग नित्यों में नित्य ओर चेतनों में चेतन परमात्मा को अपने हृदय 
में देख ard हैं उन्हीं को वास्तविक सुख मिलता है अन्य को नहीं। 

परन्तु कुछ लोग हैं जो इस वास्तविक आनन्द को WA समझते हैं उनका 

“तुम तारों भरे आकाश फो देखकर जो आनन्द ओर ईश्वर-विचार 
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प्राप्त करते हो मुझे यह आनन्द काफो के एक प्याले से मिल जाता है pur 
पर्याप्त Hui अफीम या नशोली वस्तु के खाने से स्वे का द्वार नहीं 
aa जाता १”? 


शायद ऐसे ही महानुभावों ने 
पीत्वा पीत्वा पुनः्पीत्वा यावत्पतति भूतले 

का सिद्धान्त निकाला था। उनके विचार में बेहोशो का नाम आनन्द 
है | यदि ज्ञान का तिरोमाब हो आनन्द हो तो पाषाण, काष्ठ आदि हम से कई 
गुने आनन्दी होंगे । क्योंकि अफीमो की पीनक तो कमी खुल भो सकती है 
qug मेरी मेज ओर कुर्सी को किसी अवस्था में भी दुःख का भान wal हो 
सकता । कितने मूख हैं वह लोग जो दुःख से बचने के लिये नशोलो वस्तुओं 
का प्रयोग करते । मुझे याद है कि एक महाशय को जब कोई मानसिक व्यया 
सताती थी तो वह एक बोतल ब्राण्डो अपने पेट में उड़ेल लेते थे। वह समझते 
थे कि aera एक तोप है जिसको देखकर दुःख दूर भाग जाता है। परन्तु दुःख 


कभो-क्रमी उनके नशे को भो दूर भाग देता था। यदि शराब में दुःख दूर 


करने की शक्ति होती तो शराब को दुकान से तो दुःख कोसों दूर रहा करता | 
परन्तु शराबियों से पूछो कि दु:ख किस प्रकार अपनो समस्त सेना के साथ उन 
पर आक्रमण करता है और उनका पीछा नहीं छीड़ता | 
वास्तविक दुःखनिवत्ति तो तभो होती है ज्ब हमारे हृदय की ata 
खल जाती है | . 
भिद्यते हृदयग्रन्थिश्छिद्चन्ते सर्व संशयाः। 
क्षोयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिदृष्टे परावरे॥। 


SS 

1. “You speak of the starry heavens restoring YOU 
soul peace and consciousness of God. I have found ४ 
cup of coffee have the like effect. Do you not think 


a dose of opium of hashish if of right amount, would open up 
heaven to you. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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बारहवाँ अध्याय 


ईश्वर प्राप्ति फे साधन 


एवर प्रत्येक स्थान ओर काल में व्यापक होने से प्रत्येक जोव को 
स्वभावतः हौ प्राप्त है । यजुर्वेद में लिखा है। 
तदेजति quer तद्‌ दूरे तदवन्तिके। 
तदन्तरस्य सर्वस्य तदुसवंस्यास्य वाह्यतः ॥ 
-( ४०।५) 
अर्थात्‌ ईश्वर अचल है परन्तु सवं संसार को चलाता है। वह दूर भी 
है और निकट भो है । वह सव के भोतर है ओर बाहर भी | 
परन्तु सब के पास होने पर भो वह यथाथं में दूर है अर्थातू यद्यपि 
काल ओर स्थान को अपेक्षा सब के fase है तथापि सब को प्रास नहीं है अर्थात्‌ 
उसका सब को अनुभव नहीं होता | 


यह अनुभव केसे हो इसी का इस अध्याय में उल्लेख किया जायया | 

ईश्वर प्राप्ति के तीन साधन बताये गये हैं कमं, उपासना ओर ज्ञान । 
यह तीनों मिलकर ईश्वर को प्राप्ति कराते हैं अकेले नहीं । वस्तुतः जिस प्रकार 
दांहनी आँख ओर बाई आँख दोनों मिलकर देखती हैं और देखने फे लिये दोनों 
आँखों का होना आवश्यक है इसी प्रकार अकेले ब.म या अकेलो उपासना या 
अकेले ज्ञान से ईश्‍वर को प्राप्ति नहीं होतो । यह तीनों साधन साथ-साथ प्रयोग 
में लाने चाहिये । अलग अलग नहीं । अर्थात्‌ कोई यह नहीं कह सकता कि 
पहले हम कमं कर लें फिर उप।सना और फिर ज्ञान का अवलम्बन करें । इत 
तोनों का साथ-साथ अवलम्बन करना पड़ेगा इसी का नाम ईश्वर-भक्ति है ४ 
ओर इसी से अन्त में मोक्ष की प्राप्ति होती है। 
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पहले हम कमं को लेते हैं जो ईश्वर भक्ति का पहला अङ्ग है। हम कमं 
और फल को विवेचना करते हुये बता चुके हैं कि मनुष्य को अच्छे कमं करते 
रहना चाहिये | बेद में वताया है | 

क्वन्नेवेह्‌ कर्माणि जिजोविषेच्छत3#समाः | 
एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते TT ॥ 

अर्थात्‌ मनुष्य को अःयु weder उत्तम कमं हो करते रहना चाहिये । 
यहो उपाय है जिससे वह कमं के बंघन में नहीं फंसने पाता | 

बहुत से लोग समझते हैं कि वेदों में कमं की अवहेलना को गई है । यह 
AA इनको ऐसे वाक्यों से हो जाता है जैसे :-- 

ऋते ज्ञानान्न सुक्तिः 

अर्थात्‌ ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती । परन्तु वह यह नहीं समझते 
fu बिना कमं के ज्ञान भी नहीं होता । इसी अम में पड़े हुये बहुत से अपने 
को वेदान्ती बहने वाले चिमटा हिलाते इधर उधर फिरा करते हैं और कमं 
नहीं करते | 

यदि हम अपने शरोर पर ही हृष्टि डालें तो पता चलता है कि इसमें 
ज्ञनेन्द्रियाँ और कर्मेन्द्रियाँ दोनों हैं। आँख पैरों को चलने में सहायता देती है 
ओर पैर आँख को ऐसे स्थान पर ले जाते हैं जहाँ वह उत्तम उत्तम gui को 
देखकर अधिक ज्ञान की प्राप्ति कर सके इस प्रकार ज्ञान ओर कमं दोनों मिल 
कर एक दूसरे को उन्नति के कारण होते हैं। कभी कमं पहले होता है कभी 
ज्ञान पहले | कभी तोज्ञान के द्वारा हम कमं करते हैं | कभी कमं के द्वारा 
दमको ज्ञान को प्राति होती है d 

कुछ लोगों का विचार है कि सांसारिक काय्यं करते हुये हम ईश्वर 
की प्राप्ति नहों कर सकते | अतः वह संसार छोड़ कर ईश्वर की खोज करते 
हैं मानों ईदवर संधार में नहीं किन्तु इसके बाहर किसी स्थान में है। कुछ 
लोग समझते हैं कि जब तक हुम कम करते SE मको ईशर को भक्त 
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“करने का अवसर न मिलेगा | परन्तु वेद इनका विरोध करता है | वेद का उपदेश 


-है कि बिना कमं किये हुये हमारा कल्याण हो ही नहीं सकता | 
जिस समय से:बच्चा उत्पन्न होता है उसी समय से उसका कमं 
करना आरम्भ हो जाता है। यद्यपि ag स्वयं उन कर्मों का उत्तरदाता agi 


"हो सकता जो वह ऐसी छोटो अवस्था में करता है जब उसको बुद्धि विकसित 


नहीं होतो। तो भी उसके माता-पिता तथा परिजनों के कर्मो का प्रभाव 
उसके TAT पर पड़ना आरम्म हो जाता है | इमोलिये वेदिक संस्कारों 


db करने का उपदेश है। यज्ञ इत्यादि इसीलिये किये जाते हैं। जिससे 
‘THT के आतमा पर अच्छे प्रभाव पड़े'। यह शुभ संस्कार ही मनुष्य को 


आगामी जोवन में पुण्य करने तथा पाप से बचने के योग्य बनाते gl 
और यही अन्त में उसको ईइवर की प्राप्ति कराते हैं। यहाँ हमने “अन्त 
W शब्द प्रयुक्त किया है जिससे हमारा तात्पर्ये मुक्ति से है। परन्तु यह 
mel समझना चाहिये कि मुक्ति से पहले इन कर्मों द्वारा ईश्वर को प्राप्ति 
नहीं होतो | वस्तुतः जिस समय से अच्छे संस्कार आरम्भ होते हैं उसो 
समय से ईश्वर का अनुंभव भो होना आरम्भ हो जाता है । ईश्वर बा 
अनुभव वस्तुतः भोजन के समान है जो शरोर को पुष्ट भी देता है और अधिक 
भोजन को ग्रहण करने को. शक्ति भी प्रदान करता है। अर्थात्‌ अच्छे संस्कार 
Tet हो मनुष्य को ईश्वर का अनुभव होने लगता है और यह ईश्वर का 
अनुभव मनुष्य को Gor कर्म करने में सहायक होता है। पुण्यकर्म अपनो 
बारी से ईश्वर के अनुभव को अधिक करते हैं। यह अधिक अनुभव 
अधिक पुण्य कर्मों में सहायता करता है। इस प्रकार अन्त को मोक्ष हो जाता है | 
चेद में कहा है: 
व्रतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षयाप्तोति दक्षिणाम्‌ | 
दक्षिणया श्रद्धामाप्तोति श्रद्धया सत्यमाप्यते॥ 

` अर्थात्‌ जब अच्छे कर्म करने का ब्रत मनुष्य करता है तो उसको उस 
कर्म के करने का अधिकार प्राप्त होंता है। अधिकार को प्राप्ति से योग्यता मिलती 
है ओर योग्यता के लाभ से शद्धा अर्थात्‌ उत्साह उत्पन्न होता है। अद्धा से सत्य 
का लाभ होता है। 
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श्रो शंकराचाय वेदान्त दर्शन के पहले सूत्र को व्याख्या करते हुये ब्रहम 
जिज्ञासा के लिये चार बातें आवश्यक बताते हैं :-- 

( १) नित्यानित्य वस्तुविवेकः- अर्थात्‌ ag निश्चय हो जाय कि 
कोन सो वस्तु नित्य है ओर कोन सी अनित्य | 

( 2°) इहामुत्रार्थं भोगि रागः--अर्थात्‌ लोकिक ओर पारलौकिकः 
सुखों के भोग से वेराग्य का sera होना | 

(३) शमदमादि साधन सम्पत्‌--अर्थात्‌ ( शमदमादि ever 
साघतस्य संपत्‌ sed इति भामती ) दाम दम आदि मन तथा इन्द्रियों को 
वश में करना | 

( ४ ) सुशुक्षत्वं--अर्थात्‌ मोक्ष को इच्छा | 

qug यह नहीं समझना चाहिये कि बिना Sere भक्ति या 
ब्रह्म जिज्ञासा के उत्पन्न हुये हो नित्यानित्य का विवेक या शमदमादिः 
साधन सम्पत्‌ आदि साधनों का सम्पादन कोई कर सकेगा | नित्य ओर अनित्फ 
का विवेक तो तमो होगा जब ईश्वर को मनुष्य पहचानने लगेगा। वस्तुतः 
नित्य ओर नतय का विवेक तथा ईश्वर का ज्ञान मनुष्य को साथ साथ होः 
होता है। जेसे दोपक से हम दोपक को भी देखते हैं ओर अन्य वस्तुओं को 


भी । वही सूमयं का प्रकाश हमको सूर्य का भी पता देता है और अम्य वस्तुओं, ' 


का भी | इसी प्रकार ब्रह्म ज्ञान हमको ब्रह्म तथा ।वस्तुओं के विवेक में भीः 
सहायक होता है। इसी प्रकार ब्रह्म के ज्ञान को इच्छा के बिना न तो भोगों सेः 
वेराग हो सकता है न इन्द्रियों फर हो दमन हो सकता है | इसलिये यही कहना: 
ठोक होगा कि यह साधन आर साध्य का काम करते हैं | बच्चा आँख खोनते 
ही सूयय के प्रकाश को ग्रहण करने लगता है। परन्तु प्रचण्ड प्रकाश के Wü 
करने को उसमें शक्ति नहीं। gel के कोमल प्रकाश अर्थात्‌ प्रातःकालीन 
प्रकाश के ही कुछ ग्रहण करने को उसमें शक्ति होतो है। परन्तु वह कोमल, 
' अकाश हो उसकी ote में अधिक प्रकाश ग्रहण करने को शक्ति प्रदान करताः 


है l इसी प्रकार AeA को इच्छा का हाल है). Collection. 
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बहुत से लोग समझते हैं कि ब्रह्म जिज्ञासा का कमं से कुछ संम्बन्ध ng e- 
परन्तु यह उनकी भूल है | शंकराचार्य लिखते हैं :-- 

वेद एवार्निहोत्रादीनां श्रोयः साधनानामनित्यफलतां दर्शयति 
“तद्यथेह कर्म चितोलोकः क्षीयते ua args पुण्य चितोलोकः क्षीयते’ 
(छांदोग्य ८1१६) इत्यादि । . 

अर्थात्‌ वेद में अग्निहोत्र आदि श्रोय साधनों के फलों को अनित्यता" 
का वर्णन है जैसे छान्दोग्य में लिखा है कि जैसे इस लोक के लिये किये हुये” 
कमं का फल क्षोण हो जाता है इसी प्रकार दूसरे लोक के लिये किये हुये पुण्य” 
का फल भो क्षीण हों जाता है' । 

परन्तु फिर af af कों भो श्रय साधन क्यों कहा ? यदि: 
मद्यपान, पर-स्त्री-गमन आदि कर्मों के फल को भाँति अग्निहोत्र आदि कर्मों का: 
फल भी अनित्य है तो फिर इनके करने की क्या आवश्यकता है ? इनको अय ` 


, कहने का क्या प्रयोजन है ! अवश्य है। वह दोनों कर्म एक से नहीं हैं 1 एक - 


कर्म हमको ईश्वर की प्राप्ति को ओर ले जाता है। दूसरा हमको उस मार्ग से” 
हटाता है । साधन उसो समय तक रहता है जब तक साध्य को प्राप्ति नहीं” 
होती । राष्य की प्राप्ति हुई नहों ओर साधन नष्ट हुआ नहीं | खाना पकाने के 
पञ्चात्‌ ही चूल्हे की आग बुझा दो जाती है। क्‍योंकि साध्य को प्राप्ति हो 
चुकी । परन्तु इसका यह wd नहीं कि चूल्हे को अग्नि अनित्य थी अतः उसका 
जलना ही निष्प्रयोजन था | छान्दोग्य उपनिषद्‌ ठोक कहती है कि इन कर्मों” 
का फल क्षोण हो जाता है परन्तु: फल के क्षोण होते हुये भी वह अपना अर्षात्‌ , 
साघन का काम कर ही जाता है । 

हमारे जोवन के सभी शुभ कर्म जो ईरवर प्राति को इच्छा से किये जातेः 
हैं हमारे लिये अत्यन्त आवश्यक हैं । इतके बिता हम saena के साधनों” 
का सम्पादन नहीं कर सकते | इसमें से कुछ तो दूरस्थ साधन हैं कुछ निकटस्थ | 
परन्तु मनुष्य साधन से जितना हो दूर होगा उतना हो उसको साधनों का प्रयोग” 
करना पड़ेगा | इसको एक उदाहरण से स्पष्ट करते हैं । 

कलाता कोजिये कि हमको कोल्हापुर से sand जाता है! 
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“कलकत्ता यहाँ से दूर Fl. अतएव प्रथम तो मुझे एक att करके स्टेशन 
“पहुँचना चाहिये फिर वहाँ से टिकट लेकर मिंरेज को गाड़ो में बैठना 
* चाहिये। फिर अनेक स्टेशनों को पार करते हुये ओर कई स्टेशनों 
“पर रेलगांड़ी बदलते हुये कलकत्त पहुँचना होगा। मार्ग में कई 
` कई स्थानों पर भोजन करना तथा स्तान आदि भी करना पड़ेगा। यह सब 
साधन हैं एक साध्य अर्थात्‌ कलकत्त पहुँचने के | परन्तु इनमें कुछ दूरस्थ 
हैं ओर कुछ निकटस्थ। अर्थात्‌ fats स्टेशन से मैं कलकत्ते के वजाय 
दूसरे स्थानों को भी जा सकता हूँ। परन्तु कलकत्ता स्टेशन पर पहुँच कर 
अन्य स्थानों पर जाने की सम्भावना कम है। खाना खाना भी कलकत्ते 
पहुँचने का एक साधन है क्योंकि विना खाना खाये कलकत्ता पहुँचना असम्भव 
` होता । परन्तु वही खाना चोरी करने का भी साधन हो सकता है । अतः निश्‍चय 
“यह हुआ कि वह सव काम एक साध्य तक ले जा सकते हैं उस समय उसके 
* साधन कहलाते हैं जब वह साध्य को दृष्टि में रखते हुए किये जाते हैं ! अर्थात्‌ 
"साधन के लिये दो शतं जरूरी है :-- 

( १ ) उसमें साध्य तक पहुँचाने को योग्यता हो | 

( २) उसका अवलम्बंन साध्य कों इष्टि में रख कर दिया गया gi d 

यदि इनमें से किसी at का अभाव है तो वह साधन नहीं है। 
“मुझे कलकत्त जाने के लिये मिरेज .स्टेशन को जाना है। परन्तु मेरी इष्टि 
riw बजाय कलकत्ते ` पर ही लगी हुई है। भिन्न पूछते हैं “कहाँ जाते 
“हो १” मैं कहता हूँ “कलकत्तो को”। मै यह नहों कहता कि मिरेज को 
जा a हैं।” यद्यपि मैं मिरेज को हो जा रहा हुं परन्तु मेरा लक्ष्य कलकत्तो 
ET हि ; 

इसो प्रकार सांसारिक काम हैं। हम चार प्रकार के काम करते हैं : 

( १) कुछ काम ऐसे जो eae प्राप्ति कराने को योग्यता रखते हैं और 


इसलिये किये जाते हैं कि हमको ईश्वर प्राप्ति हो । जैसे दान देना, विद्या पढ़ता, 
स्दूसरे का उपकार करना | 


( S ) कृछ काम ऐसे जो, इसर प्राप्ति munit को योग्यता तो 


a ANE 


ee 
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रखते हैं परन्तु इस उद्देष्य से नहीं किये जाते | जैसे यश के लिये दान देना याः 
किसो स्वाथ के लिए दूसरे को सहायता करना | 

(2) कुछ काम ईश्वर-प्राप्ति की इच्छा से किये जाते हैं परन्तु उनमें" 
ईशए्वर-प्राप्ति कराने की योग्यता नहीं p णैसे Ala पुजना अथवा किसी पशु कोः 
बलि देना । o ; 

(४ ) ऐसा काम जो न तो ईश्वर-प्राप्ति कराने के योग्य हैं न वह इस" 
उद्देश्य से ही किये जाते हैं । जैसे चोरी, डाका आदि | 

तोसरो ओर चोथी wife के काम न तो संसार को लाभ ही पहुँचाते हैं नः 
कर्म करने वाले के आतमा को उच्च कर सकते Fl यह निषिद्ध हैं और gas 
व्यक्ति तथा सोसायटी सभी को हानि होती. है.। 

दूसरी कोटि के काम मनुष्य को ईश्वर को प्राप्ति तो नहीं कराते 
परन्तु ag उसको ईशवर-प्रासि के निकट अवश्य से आते Fl वह शुम 
काम करता Fl परन्तु सकाम भाव से। उसमें शुभ काम के लिए रुचिः 
उत्पन्न हो जाती है ओर निषिद्ध कर्म उसके आत्मा पर बुरे संस्कार नहीं 
डाल सकते। cauia पुण्य करने के कारण उसको सन्मागं से विचलित 
होने का भय अवश्य.है। उसी प्रकार Ga मिरेज पहुँच. कर सम्भव है कि 
मैं कलकत्तो के बजाय दूसरे स्थान को चल पड़,। परन्तु यह भी सम्भव 
है कि बिना कलकत्त जाने के उद्देश्य के भी मैं मिरेज पहुँच कर किसी बात 
की प्रेरणा से कलकत्त चल पड़े, । क्योंकि मिरेज कोल्हापुर को अपेक्षा कलकत 
से निकट है | 

सकाम अर्थात्‌. स्वाथंवश पुण्य करने वाला मनुष्य ईश्वर प्रासि केः 
अधिक निकट है उस पुरुष को अपेक्षा जो निषिद्ध कर्म कर रहा है। इसमें 
सन्देह नहीं कि छान्दोग्य उपनिषत्‌ के ऊपर दिये वाक्य के अनुसार सकाम कम 
का फल क्षोण अवश्य होगा । परन्तु वह कर्म मनुष्य को ईश्वर अनुभव के निकट 
ले आवेगे | : 

इपलिये यज्ञ आदि.करना व्यथे नहीं किन्तु परमावव्यक है। क्यकि- 
इनसे आत्मा पर अच्छे संस्कार TST । यदि. इत्तको न किया.जाय तो मनुष 
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आगे चलते के योग्य नहों हो shart कल्पना कोजिये कि मनुष्य भोजन 
करना त्याग दे | तो थोड़े दिनों में उसका शरीर fada हो जायगा | मस्तिष्क 
चक्कर करने लगेगा। फिर कया उससें मुमुक्षत्व की योग्यता रहेगी ! क्या वह 
योग का साधन कर सकेगा ? कदापि नहीं। इसी प्रकार अन्य सांसारिक शुभ 
wat का हाल है। ज़ो मनुष्य विन इन कर्मो के ईदवर-प्राप्ति करता चाहता 
-हे वह भ्रम में है। उसको ईश्वर-प्राप्ति तो क्या उसका निकट भी प्रास नहीं 
जहो सकेगा | 
वह शुम कर्म क्या है ? 
( १ ) पंचमहायज्ञादि यज्ञ करना । 
(2) अपने निर्वाह के लिये शुभ कर्म करना | 
( ३) दान करना । 
( €) qux जीवों के दुःख दूर करने के लिये उपाय सोचना | 
इन चार कोटियों के अन्तगंत सब काम आ जाते हैं जो मनुष्य को 
“ईइबर को प्रासिं के निकट ले जाते हैं d 


qug यदि यह kaoni को इष्टि सें रख कर किये जाते हैं तो 
exer सुगम हो जाती है ओर बहकने का भय नहीं रहता | यदि यह 
-इश्वर-प्रा्ति को लक्ष्य में रख कर नहीं किये जाते तो प्रथम तो aqu का भय 
“होता है । दूसरे आत्मा में मुमुक्षत्व उत्पन्न नहीं होता ओर न नित्यानित्यविवेक 
A हो कुछ सहायता मिल सकती है 1 
हम कुछ मनुष्यों को देखते हैं कि वह केवल होम आदि को ही कर" 
काण्ड समझते हैं। ag नित्य प्रातःकाल उठ कर सम्ध्या करते हैं, हवन करते 
हैं, अन्य यज्ञों में भो भाग लेते हैं परन्तु न तो वह अपने निर्वाह के लिये 
शुभ कर्म करते हैं न दान देते ओर न वह सामाजिक दुःखों को दुर करने का 
'हो प्रयत्न करते हैँ । ऐसे पुरुष कपी उन्नति नहीं कर सकते। यह कर्म का 
नहीं, पालण्ड काण्ड है। होम आदि करना पाखण्ड नहीं है। परम्तु अपने 
कतंय्यों को वहीं तक सोमित करना बड़ा पाखण्डःहै। हिन्दु जाति में आभ” 
कल ऐसा TSE, बहुत Han हो म।० आदि, कर्म कराण्ज Spo ग मात्र हैं। वह 


E 
ASI sif 3.8085]. Samaj Foundation Chennai and eGangotri R १७ 


ःआवश्यफ अंग अवश्प हैं परन्तु बहुत बड़ा अङ्ग नहीं हैं । जो मनुष्य खेत जोत- 
"कर छोड़ देता है और उसमें बीज नहीं बोता वह qd और पाखण्डो है क्योंकि 
. 'यद्यपि खेत जोतना कृषि का आवश्यक भाग था परन्तु बहुत बड़ा भाग नहीं था। 


‘TT महायज्ञ करना एक प्रकार से अपने आत्मक्षेत्र को अन्य great के लिए 
FAT करना है | 


गुहस्य धर्म का पालन करना, सनन्‍्तानोत्पत्ति, तथा परिवार के पालन 
4p लिये adnia, यह भी कर्मकाण्ड का एक मुख्य अङ्ग है। विवाह 
“करना स्वयं स्वार्थंता के आगे एक पग बढ़ाना तथा शम दम आदि का 
अभ्यास करना है | यदि गृहस्थघर्म के पालन का विचार छोड़ दिया 
aa | यदि परिवार के पालन की चिन्ता न रहे तो मनुष्य को बहुत से 
अनुभवों को प्राप्ति न हो जो उसकी उन्नति के लिये आवश्यक हैं। ea feat 
म्तथा alae में चातुवंण्यं और चतुराश्रम at व्यवस्था तथा उनके 
'कत्त व्यों का निर्देश इसलिए है कि वह न केवल अभ्युदय को हो प्राप्त 
कराते हैं. किन्तु उसके साथ हो साथ निश्रोयस के लिये भो साधन होते हैं, 
-उदारता, कोमलता तथा प्रेम का विकास Seer के भीतर हो होता है। यह 
वास्तविक प्रेम या परोपकार की पहली सीढ़ी है। एक-पत्नो-न्त तथा एक 
'पति-ब्रत सनुष्य को सिखाता है कि अपने को दुसरे के लिए भूल जाने ओर 
अपने आराम को दूसरों के आराम के लिए त्याग देने को कया आवश्यकता है | 
यदि विवाह का शुभ संस्कार न हो तो मनुष्य इन्द्रिय दमन कर हो नहों सकता | 
व्यभिचार तथा उच्छखंलता से मनुष्य को रोकने का विवाह ओर ग्रहस्थाश्रम 
शक उत्कृष्ट साधन Fl जिस समय स्री सन्तान को उत्पन्न ` करती है उसों 
समय उसके हृदय में मातृप्रेम का एक अपूर्व ओर स्वार्थ रहित खोत बहने लगता 
है| इस शुभ ca की उपमा किसी अम्य से नहीं दी जा सकती । यदि पति 
के लिये प्रोम में कुछ carter तथा बिलासता को गन्ध भो आतो हो तो वह TT 
-सन्तानोत्पत्ति के साथ सवंथा जाती रहती Fl इसो प्रकार ग्रहस्थ मनुष्य अपने 
सम्बन्ध को अपने आत्मा से ऊपर उठा कर अन्य प्राणियों तक ले जाता है | वह 
'एक वृत्त बनाता है जिसका वह स्वयं केन्द्र है परन्तु उसको स्रो वच्चे तथा अन्य 
म्बन्धो एक परिधि हैं | 
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यदि गरुहस्थाश्रम शास्रोक्त रीति से व्यतीत किया जाय तो यह परिक 
शनेः २ बढ़ने लगतो है । गृहस्थ का घर्म है कि वह दान दे अर्थात्‌ अपना सुखः 


त्याग कर कुछ सुख को सामग्री को दूसरों के दुःख निवारण में व्यय करे। 
दान का विचार करते ही हमको अनुभव होने लगता है कि जो परिघ हमने 


अपने बाल बच्चों तक ही खींची थो, वह क्षुद्र है। वह अनुदार है। इसको 


बढ़ाने की आवश्यकता है। खरी तथा बच्चों के अतिरिक्त अन्य भी ऐसी 
व्यक्तियाँ हैं जिनसे हमसे सम्बन्ध होना चाहिए | उनकी उन्नतिं में ही अपनी 
उन्नति समक्षनी चाहिये |” जव तक वह दुखी हैं हमको सुखो होने का अवसर 


न मिलेगा जब तेक वह दूषित या अशुद्ध हैं हम यत्न करते या देवालयों में 


ईतर का ध्यान करते हुये भी अदूषित या शुद्ध न रह सकेंगे | जब तक उनमें 


पवित्रता न आयेगी हमारा आत्मा.उन्नति छो प्राप्त होगा । इस प्रकार गृहस्थ | 


धर्म के अत्य कार्यों के साथ साथ हो दान या परोपकार भी एक. कत्त व्य हो 
जाता है। 

जो लोग यह समझते हैं कि हमको दूसरों से क्या, हम स्वयं शुद्ध तथा 
घर्मात्मा बने रहें, वह सृष्टि के काय्यं-क्रम को ही नहीं समझते। समुद्र का 
एक fag यदि चाहे कि मैं स्वयं अन्य विन्दुओं को बुराई या भलाई को ग्रहण न 
क्रू तो यह असम्भव है । प्रचय अवस्था में अनन्त जीव एक दूसरे से अलग 
ये। वह एक दूसरे के ।वषय में सवथा aafaa तथा असम्बद्ध थे। परस्तु 
ईशर ने सृष्टि को इसलिये रचा कि वह जोव इस प्रकार असम्बद्ध न रहें। 
सृष्टि को. रचना अथवा शरीर निर्माण gredi के परस्पर free आने का 
एक माग है । प्रत्येक चेतन का दूसरे चेतनों के साथ साक्षात्‌ सम्बन्ध नहीं:हो' 
सकता | उसके लिये चेतनों को उन्नति की शिखिर- पर पहुँचना. चाहिये। 
जिन्होंने कभी उन्नति नहीं को परन्तु करना चाहते हैं. उनको अवश्य एक दुसरे 
के साथ शरोर द्वारा सम्बन्ध जोड़ना पड़ेगा | यही तो कारण है किः मनुष्य को 
उत्पत्ति को एक विशेष रोति निर्माण को गई है;।:फिर अन्य. प्राणियों के साथ 
Eu ami शरोरों. द्वारा ही. सस्बन्ध-जोड़ते:हैं। ge शरीरः को पुष्ठ। रखने 
पे D En को भावश्यकता Rp खेती, RANA ess को! लोहार के लिए 


Ramana- 


eo 


ईश्वर प्राप्ति के साधन ET 
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खान छोदने वाले at | खान खोदने के लिये भूगर्भ विद्या को | भूगभं विद्याः 
को उन्नत करने के लिये अन्य विद्वानों की । इस प्रकार यह gam यहाँ तकः 
बढ़ती है कि हमारा स्म्वन्ध सृष्टि के प्रत्येक प्राणी से हो जाता है। इसो को 
सभ्यता uk परस्परतंत्रता कहते हैं। Tees आश्रम में इस सम्बन्ध में अपनी: 
आवश्यकताओं अथवा स्वाथं फा लवलेश, द्वोता है। परन्तु यही सम्बन्ध आगे 
च्ल कर इस सोमा तक पहुँच जाता है कि आत्मा से आवाज आने लगती 
है कि ^ 

अयं निजः परोवेति गणना लघुचेतसाम्‌ | 

उदारचरितानान्तु TAA कृटुम्डुकम्‌ -। 
जब मनुष्य का हृदय इतना उदार हो गया तो वह कर्म-काण्ड की 
पराकाष्ठा पर पहुँच जाता है। वह अपने समस्त जोवन को परोपकार में 
सगा देता है। उस समय उसे ईश्वर का agaa न केवल अपने ही आत्मा में 
होता.है- किन्तु प्रत्येक आत्मा में वह उसो का प्रकाश देखता है । 


शुनि चेव श्वपाके चेव पण्डिता समदर्शिंनः। गीता 

` हम ऊपर कह चुके हैं कि सांसारिक व्यापार ईश्वर प्राप्ति om दूरस्थ 
साधन है । परन्तु इसका यह अथ नहों है कि इनको छोड़ कर हम किसी 
छोटे मागं का अवलम्बन कर सकते हैं। यदि एक स्थान से दूसरे स्थान 
तक पहुँचने के दो मार्ग हों एक सो कोस और दूसरा पचास कोस। तो 
सौ कोस के मोग को अवश्य त्याग देना चाहिये। परन्तु वस्तुतः ईश्वर. 
प्राप्ति का कोई सीधा मागं है नहीं। जो सीढ़ी के जिस दण्डे पर है उसी 
दण्डे से चोटी तक का अन्तर नाप लेना चाहिये। यदि कोई मनुष्य इतना 
उदार हो गया कि बिना geet का अवलम्बन किये ही उसको समस्त 
सृष्टि अपना कुटुम्ब प्रतीत होने लगी है तो वह ग्रुहस्थियों की अपेक्षा आगे 
है। ऐसे मनुष्य को ग्रृहस्थ में wa कर पीछे की बोर लोटना "gt. 
चाहिये | अन्यथा ag अपने साध्य से ओर दूर हो जायगा। परन्तु यदि. 
मनुष्य का हृदय इतना विकसित नहीं है तो केवल लोइलज्ता अथवा S 
प्रलोभनों में फंस कर उसे गुहस्य का कभो त्याग नहीं करना घाहिये de 
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आजकल हिन्दू जाति में जो साधुओं तथा सन्यासियों,को भरमार है वह 
बस्तुतः सद्‌ vae को अपेक्षा ईश्वर-प्राप्ति से बहुत दूर हैं। ग्रहस्थ पुरुष 
कम से कम अपने परिवार के लिये तो अवश्य हो स्त्राथं त्याग करता है 
qug इन साधुओं के इत को परिध तो इतके आत्मा से एक इन्च भो आगे 
. नहीं बढ्तो। यह भोग बिलास करते हैं परन्तु अपनी कमाई से नहीं, इद्रियो 
Saat में लिप्त रहते हैं परन्तु fed! अन्य प्राणियोंको चिन्ता नहीं 
करते | आजकल के साधु तथा साधुनियों को कथायं ऐसी भयङ्कर हैं कि हम 
उनमें ओर चोर डाकुओं में कोई भेद कर ही नहीं सकते | इनके आत्मा 
caan से अघम गृहस्थियों से भो नोच हैं| वह समो भोग भोगना चाहते 
हैं परन्तु TET के कर्तव्यों का भार अपने सिंर पर नहीं लेना चाहते | यह 
क्रेवल कर्मकाण्ड के महत्व को न समझने के कारण होता है OU 
कर्शकाण्ड के विषय में दो बड़ो भूलें हैं। कुछ लोग तो केवल कुछ 
_आइम्बरों को हो कर्मकाण्ड समझते हैं और कुछ कर्मकाण्ड को NCAT कुछ कर्मकाण्ड को iere 
१. आश्चयं को बात है कि भारतवर्ष के साध सन्यासो गोता को अपनी 

परम घामिक पुस्तक मानते हुये भो कर्म को अवहेलना करते हैं । शायद 
हो ऐसा कोई साधु पाओये जो गोता को किस न किसी रूप में न पढ़ता 
हो परन्तु शायद हवो ऐसा कोई साधु हो जो कमपरापणया अपता कत्तव्य 
समझता दो । यह लोग गोता का पाठ मात्र पढ़ते हूं ओर उसके ऊपर कभी 
Gau नहीं करते | गोता कहती है ३-- 

कर्म ब्रह्मोद्धवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्धतरम्‌ | 

तस्मात्सवंगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञ प्रतिष्ठितम_॥ ३।१५ 

नियत कुछ कर्म त्वं कर्म ज्यायोह्यकर्मणः | 

शरीर यात्रापि च ते न प्रसिष्येदकर्मणः। ३।८ 


अर्थात्‌ कर्ण करना वेदों को आज्ञा है ओर वेद ईश्वर वाक्य है। इस 
far कर्म को श्रष्ठता है । हे axa | अवश्य करना चाहिये | कर्म करना 
कर्म न करने से श्रोष्ठ है। कर्म बिना किये तो शरोर यात्रा भो नहीं हो 
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के लिए सवंधा अनावश्यक समझते हैं | पहले विचार ने तो हिन्दू जाति में 
अभिमानो और मत्सरी पण्डितों की संख्या को बढ़ाया है जो अपने को शुद्ध 
रखना हो अपने कत्त'व्यों को इतिश्री समझते हैं। दूसरी भूल ने लाखों झूठे 
पाच्चण्डी और आचार-्रष्ट सन्यात्तियों का आधिक्य किया है। इम प्रकार दो 
बड़े दल जो अपनी तथा अपनी जाति की उन्नति के बहुत-बड़े साधन हो सकते 
ये उसके पतन का हेतु बन रहे हैं । 


पण्डित लोग समझते हैं कि यदि उन्होंने किसी अघम जाति तक वेदों 
का प्रकाश पहुँचाया, यदि उन्होंने ईश्वर को पूजा करने से पहले [केसी अस्पृश्य 
जाति को छू लिया, यदि उनके पूजा के स्थानों में अन्य जाति वःले चले गये 
तो उनको झट पातक लग जायगा | यदि उनके सिवाय समस्त संसार झूठ . 
बोलने, अनाचार करने, अज्ञान में डूबे रहने, यज्ञ आदि शुभ कर्मो से वंचित 
रहने रूपी घोर अंधकार में डूबा रहा तो परमात्मा अपने निकट आने का 
द्वार उनके लिये खोल देंगे ओर उनको स्वगंधाम तक पहुँचने के लिये कोई 
कठिनाई नहीं पड़ेगी | परन्तु कितनो मुखंता है ? कितना भ्रम है? हे Wd जोव | 
तु समझता है कि संसार भर में अज्ञान रूपो अन्धकार छाया रहे ओर प्रकाश 
तुझ तक पहुँचता ही रहेगा ? संसार भर में अधर्म रूपो रोग के कोटों की भर- 
मार हो जाय ओर तू स्वस्थ रहेगा ? संसारः भर का वायु-मण्डल दुराचार से 
भर जाय ओर तुझ पर उसका कुछ प्रभाव न पड़ेगा, संसार अवनति के घोर 
रपातल को चला गया ओर तू उच्नति के शिखिर पर हो बैठा रहेगा ! नहीं | 
नहीं | कदापि नहीं | जो संसार को अज्ञानमय रखना चाहता है उसे ज्ञान कभी 
नहीं आ सकता, जो दूसरों को अशुद्ध देखते हुये उनको शुद्ध करने का प्रयत्न 
नहीं करता उसे स्वयं TTA रहना पड़ेगा | जो दूसरों को नोच ओर अस्पृश्य 
रखना चाहता है वह एक दिन स्वयं अस्पृश्य हो जायगा । जो दूसरों को 
घर्मात्मा बनाने का चिन्तन नहीं करता वह स्वयं धामिक नहीं हो सकता | जो 
gard को गिराना चाहता है वह स्वयं भो अवश्य गिरेगा । ईश्वर ने समस्त 
सृष्टि को एक घनिष्ट सम्बन्ध के सूत्र में प्रोदिया है। qa टूटते हो दाने भूमि 
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पर गिर पड़ते हैं। इसलिये आवश्यकता है कि कर्म के मर्म को समंझ कर इस 
सूत्र को ges feat जाय | 
कर्मकाण्ड को अवहेलना मत करो और न पाखण्डकाण्ड फो हो कर्म- 
काण्ड समझो । हाँ इस बात का “अवश्य ध्यान waar कि जो शुभ कर्म करो 
उसको ईश्वर प्राप्ति का साधन मात्र समझो । साधन को साध्य समझ लेने से 
उन्नति रुक जाती है ओर अभीष्ट फल की प्राप्ति नहीं होती । इस लिए गोता 
में कहा है: 
ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगंत्यक्तवा करोति यः | 
लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवांभसा ॥ 
कायेन मनसा बुद्धया केवलैरिद्रियेरपि। 
योगिनः कमं कूर्च॑न्ति संगं त्यक्तवाऽत्मशुद्धये । 
(५।१०,११) 
अर्थात्‌ जो पुरुष ब्रह्म पर लक्ष्य रखता हुआ कर्म करता है वह जल 
सें कमल के समान कर्मों में नहीं फंसता । योगो लोग शरीर, मन, बुद्धि तथा 
इन्द्रियों से फल को आकांक्षा छोड़ कर कमं करते हैं। उनका लक्ष्य केवल 
आत्मा की शुद्धि पर होता है | बोच में होने वाले छोटे-छोटे फलों को परवाह 
नहीं करते ।.जो गेहूँ के लिये खेतो करता है उसको भूसा साथ में मिल 
जाता है । इसी प्रकार जो आत्म शुद्धि के लिये कर्म करते हैं उनको आरत 
शुद्धि के साथ-साथ सांसारिक gat को भो प्राप्ति हो जातो है। परन्तु vU 
आवश्यक बात यह है कि कर्म काण्ड का पालन करते हुये हम अपने A 
पर लक्ष्य रखें | इसके लिये कर्मकाण्ड के साथ ज्ञानकाण्ड तथा उपासनाक्ड 
को आवश्यकता E d 
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ज्ञान काण्ड | 

ज्ञान काण्ड मनुष्य को लक्ष्य को स्मृति दिलाता रहता है । मनुष्य | 
कर्मकाण्ड में लिप्त होने नहों पाता । उसको निश्चय हो जाता है कि जो कु i | 
कर रहा हूँ वह शुभ है, भय है, आवश्यक है, परन्तु fc भी साधन है। | 
MTA DA May AL Tad Ae लोग साधन को हीं | 
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साध्य समझ लेते हैं । जिसने रेलगाड़ो को अपना घर समझ ,लिया, जो स्टेशन 
आने पर भो उसपे उतरना नहीं चाहता वह मूखं है महामुखं है । जो सोढ़ी के 
दण्डों को पकड़े बैठा हुआ है उसकी बुद्धि के लिये क्या कहा जाय ? परन्तु यह 
सब HS उसी समय होगा जब हम अपने ज्ञान की बृद्धि कर | 

ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करने के निम्नलिखित साधन हैं :-- 

(१ ) सृष्टि रचना का ज्ञान--हम पिछले कई अध्यायो में अनेक 
स्थलों पर बता चुके हैं कि सृष्टि रचना: से जिसमें हमारे दारीर को रचना भी 
शामिल है ईश्वर के अनेक got का प्रकाश !होता है। यदि हुम अपनो उंगली 
उठाकर हो उस पर विचार करने लगें तो हमको उसमें ईष्वर की अपार महिमा 
का प्रकाश मिल जाता है। 

( २) वेदादि सच्छास्त्रों का अध्ययन जिनमें ईश्वर के विषय में 
अनेक उपदेश हैं | 

(३ ) सद्गुरुओं का उपदेश तथा सत पुरुषों का संग | 

जो मनुष्य ईशवर-प्रासि करना चाहता है उसको अपने दिनों का कुछ 
न कुछ भाग अवश्य इन तोनों साधनों के सम्पादन में व्यय करना चाहिये । 
हम सृष्टि रचना को नित्य प्रति देखते हैं परन्तु उस -इष्टि से नहीँ जो ईदवर 
Ti को होती है । सायंस सभो पढ़ते हैं परन्तु उनको इष्टि सृष्टि के नियमों 
के आगे चल कर उसके तियन्ता तक नहीं जाती | कल्ग्ना करो कि तुम विदेश _ 
से यात्रा करते हुये अपने घर के स्टेशन पर पहुँचते हो । तुम्हारी माता तुम्हारी 
qatar में स्टेशन पर आई हुई है । जिस हृष्टि से वह माता रेलगाड़ी को ओर 
देखेंगो अह हष्टि अस्य किसी की न होगी। गाड़ो स्टेशन पर आतो है। गाड़ी 
के इंजन, गाड़ी के डिब्बे, गाड़ो को गति सभी को उमको -हष्टि में तुमसे सम्बन्ध 
है। उसके लिये mgt एक प्यारो वस्तु है, गाड़ो के लिये नहों किन्तु उस 
प्यारे के लिये जिसको वह गाड़ी ला रहो है। वहो गाडे आवे ओर यदि तुम 
उममें न हो तों गाड़ो की समस्त शोभा उसके लिये फोको है। इसो प्रकार जव _ 
तुम सृष्टि को ओर देखते हो तो अपने प्यारे को इष्ट में रख कर देखो | 
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पहाड़ों को ऊँची शिखरें, समुद्र की qug, नदी फा बहाव, सूय्यं, चन्द्र को गति,. 


सभी में तुम Seat का प्रकाश देख सको | एक फार्सी कवि कहता है t—— 
कि वचशमानि दिल सुबीं जुज दोस्त | 
afd बीनी faat कि मजहुरे ओस्त ॥' 
इसी विषय सें माण्डूक्योपर्िषत्‌ कहती है :-- 
ओमित्येतदक्षरमिद ३#तरस्योपव्याख्यानम्‌ | 
अर्थात्‌ यह समस्त जगत्‌ उस ईश्वर का उपव्याख्यान है | 
qug प्रत्येक को यह उपब्याख्यान सू नहीं पड़ता | इसके लिये 
अभ्प्रास करना पड़ता है । बच्चे को छोटेपन से हो प्रत्येक. वस्तु का ईदवर से' 
सम्बन्ध बताते रहना चाहिये | उसके आत्मा पर आरम्भ से हो ऐसे सस्कार 
अंकित करने चाहिये किं ईश्वर wad व्यापक है वह हमको प्रत्येक वस्तु देता 
है । इत्यादि । वस्तुतः नित्यानिस्यविवेक का कया अथं है? यही न कि guar 
यह पहचान हो जाय कि नित्य क्या वस्तु है और अनित्य क्या ? जब तक हम 
अनित्य वस्तुओं में नित्य का चमत्कार नहीं देखते उप समय तक हम ज्ञानी 
नहीं कहला सकते | जो कुछ हमको नाप रूप We पड़ता है वह सब अनित्य है 
परन्तु मिथ्या नहीं है। वह भी नित्य का प्रकाश है नित्य का उपब्याख्यान है | 
मिथ्या वस्तु सत्य वस्तु का उपव्याख्यान नहीं हो सकती | इसलिये संसार में जोः 
कुछ दीखता है वह मिथ्या नहों किन्तु सत्य है | 
ara से लोग समझते हैं कि वेद आदि me को पढ़ना ईश्वरप्राति 
का साधक नहों किन्तु बाधक है | वह सम्तों के अनेक वचनों को उद्धृत करते 
हैं जिनमें mets पढ़ने का या तों निषे किया गया है या उनको अवहें- 
लना को गई है। बहुत से Web ओर उपनिषदों से वाक्यों को सिद्ध करते हैं 


कि शास्त्रों का पढ़ना ईश्वर प्राप्ति के लिये व्यथं है :--णैते वेद में 
लिखा है :— 


हृदय को आँख से अपने प्यारे के सिवाय fadi को मत देखो | जो कुछ 
देखते हो SS सब को SBN का A TB hiyalaya Collection. 
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यस्तन्नवेद किम्‌चा करिप्यति। - 
अर्थात्‌ जो eax को नहीं जानता वह वेद पढ़ WA क्या करेगा १ 
नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया बहुना SW] 
यमेवेष वृणुते तेन लभ्यस्तस्येषं आत्मा बिवणृते तनु'र्वाम्‌ ॥ 
१ (मुण्डवोप्रनिषत्‌ ३। २॥ ३) 
अर्थात्‌ यह आत्मा न तो कथाओं से प्राप्त होता है न बुद्ध से, न वेदों' 
के श्रवण से । जो ईश्वर का वरण करता है उसी को उसकी प्राप्ति होती है | 
इसी उपनिषद्‌ में लिखा है: 
वे विद्ये वेदितव्ये इति हस्म ब्रह्मविदो वदन्ति परा चेवापराच ॥ 
तत्रापरा ऋग्वेदो यजुवेदः सामवेदोऽथवंवेदः शिक्षा कल्पो व्याकरणं 
निरुक्त' छन्दो ज्योतिषमिति | अथ परा यया तदक्षरमधिगम्यते ॥ 
( मुण्डकोपनिषत्‌ १। १। ४, ) 
aaia दो विद्याये हैं एक अपरा जिसमें वेदादि का अध्ययन है ओर 
दूसरा परा लिससे ईश्वर की प्राप्ति होती है। यहां वेदों को परा विद्या में 
सम्मिलित नहीं किया है | इस लिये जिन लोगों को इच्छा ies प्राप्त को है 
उनको वेदों से क्या प्रयोजन | एक उदू. कवि कहता है :_ 
किताबों में घरा क्या है बहुत लिख लिख के घो डालो | 
हमारे दिल पे aA कलहजर है तेरा फरमाना॥ 
इसी बात के अनुसार हजारों साधु लोग चिमटा हिल।ते [फरा करते हैं d 
उनसे यदि पूछो “कुछ पढ़े हो ?” तो बहते हैं “हम, पढ़ कर बया बरना ? 
हम तो केवल राम नाम जपते हैं 1” 
परन्तु यह एक दोष है। ue: वेदादि rsen के बिना itat का 
टीक ज्ञान रहीं हो सकता | और जब तक ज्ञान न हो उस समय टक frac की 
प्राप्ति कैसे होगी ! हम एक स्थान पर स्खि चुके हैं कि मिथ्या ज्ञान से वेव 
इश्वर frac बहने aa से ज्ञान न होगा | सन्हों ने बई स्थानों पर डो वेदों को 
अवहेलना बी है वह उनको भूल है या उनका तात्पये दूसरा है | बहुत से सन्त तो 
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ऐसे हो गये है जो ext विद्वान्‌, न थे | केवल उनके बहुत से अनुयायी हो गये । 
ae उन्होंने अपनो बुद्धि तया योग्यता के अनुसार जैसा मन में आया वेसा 
उपदेश कर दिया | अनेक स्थानों पर उनके ग्रन्थों या उनकी वाणियों में 
परस्पर विरोध मिलता है। उनके उद्देश्य भले भी हों तो भी हम उनको 
प्रमाण नहीं मान सकते । यदि बह्वी सन्त वेदादि पुस्तकों को पढ़े होते तो उनके 
शआत्मा को आघ % शान्त होतो । 

बहुत से ara fam ndr अनुयायियों में एक दोष है। वह किसी 
अनुष्य को अच्छो-अच्छो बातों के साथ २ उसकी बुराइयों का भो अनुकरण 
करने लगते हैं। जेसे यदि किसी साधुको भोग विलास से विरक्त पाया तो 
Sih वचन भी मानते! लगे। यह भूल है। संभव है कि उसको वेराग हो 
‘Teg ज्ञान नहो। या ज्ञान हो। और वेराग न हो। यदि बेराग हुआ ओर 
ज्ञान न हुआ तो संसार से उपरति तो हो जायगी । परन्तु उसको Wen को 
आसि न होगो। यदि वेद आदि पढ़ कर ज्ञान प्राप्त कर लिया ओर वैराग 
-नहीं हुआ तो भो ईश्वर को प्राप्ति नहों होने को क्योंकि भोग विलास में wal 
जुआ आत्मा वेद-पढ़कर भी अपने को उत्तत नहीं कर सकता। हमने ऊपर 
जो वेद तथा मुण्डकोपनिषद्‌ के प्रमाण दिये हैं उनका यही तात्पयं है। उनसे 
यह नहीं समझना चाहिये कि वेद आदि सत्‌ शास्त्रों का किसो प्रकार अनादर 


foot है।वेर में लिखा है fa जो ईश्वर को नहीं जानता वह वेद पढ़ कर 


“क्या करेगा ? इसका तात्पर्यं यह है कि जो साधन को प्राप्ति करके ही सन्तुष्ट 
xg! जाता है ओर साध्य को और ध्यान नहीं देता उसके लिये साघन का 
'सम्पादन भी art हो है । मैं रेल GP dz? परन्तु उस स्थान पर न उतरू जहाँ 
“उतरना है तो यह मेरो मुर्खता है। eae यह तात्पयं नहों है कि वेद पढ़ने 
से कुछ नहीं होता | इसका तात्पथं केवल इतना है कि पढ़ते मात्र से FP 
नहीं होता | पढ़ करं आचरण करने से ही लाभ होगा। वेद दो प्रकार से 
यढ़े जा सकते हैं एक तो केबल मंत्रों को पढ़ लेना और ईश्वर-प्राप्ति के लिये 
TAT करना | Var पढ़ना अपरा विद्या में शामिल है। परन्तु जब पढ़ते 
के पश्चात्‌ जोव ईखह iA खबऴाै-ओोर।०डसापर लक्ष्य रखते 


—À S». 
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gü अपने आचरण करता है तो परा विद्या वा आरम्भ होता है। यह बात 


केवल वेदाध्ययन या ईदवर-प्राप्ति ये विषय में हो लागू नहीं होती | चाहे 


-किसो बात को लीजिये सब में यही नियम सत्य ठहरता है। एक व्यापारिक 
` पाठशाला में लड़का व्यापार सम्बन्धी पुस्तकें पढ़ता है। इनका पढ़ना अतोव 


आवश्यक है | उनका उपयोग है। परन्तु *उस पुस्तक के अध्ययन को हम 


व्यापार नहीं कह सकते | जिसने पुस्तके पढ़ी ओर व्यापार करना आरम्भ नहीं 


किया उसको केवल पुस्तकें अलमारी से उठ कर धन नहीं प्राप्त करा सकती | 
प्रयोग आवद्यक है | इसी बात पर वेद तथा उपनिषत्‌ के उपयुक्त वचनों में 
-बल दिया गया है | उससे यह कदापि नहीं समझना चाहिये कि वेदादि शास्त्रों 
के अध्ययन का उपयोग नहीं है । 
वस्तुतः इसी स्रम के मिटाने के लिये तो गुरु को आवश्यकता है । 

गुरु अनुभवी होना चाहिये जिससे वह शिष्य की कठिनाइथों को दूर कर सके 
और उसको कठिन बातों का तात्पयं बता सके । हिन्दुओं में एक प्रथा है | 
लोग कहा करते हैं कि जब तक हम गुरु नहीं करते उस समय तक हमको 
स्वर्ग नहीं मिल सकता । इसीलिये वह गुरु मंत्र ले लेते हैं अर्थात्‌ कोई 
qed या सन्यासो उनके कान में मंत्रफूक देता है। इसी को गुरु-दीक्षा 
कहते हैं। परन्तु यह गुरु-दोक्षा वास्तव में गुरु-दीक्षा नहीं है किन्तु ढोंग 
है। जिस पाखण्डो ने स्वयं ईश्वर-प्रसि का कोई साधत नहीं किया वह 
दूसरे को कया मागे बतायेगा । ऐसे' ही geal के विषय में मुण्डकोपनिषत्‌ में 
आया है — 

अविद्यायामन्तरे वत्तंमानाः 

स्वयंधीरा: पण्डितंमन्यमानाः । . 

जच्धन्यमाना: परियन्ति Yet 

अन्धेनैव नीयमाना यथान्धाः ॥ 

अविद्यायां बहुधा वतमाना वयं 

कृतार्था इत्यभिमन्यन्ति बाला: | 

यत्‌ कमिणो त प्रवेदयन्ति 
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रागात्तेनातुराः क्षोणलोकाश्च्यवन्ते ॥ (wem १।२।८।४ )- 

अर्थात्‌ अविद्या में फसे हुये लोग अपने को पण्डित मान कर ओर 
यह समझ कर जो हम कह रहे हैं ठोक है दूसरों को बहकाते हैं उनकी qur 
हो गति होती है tat अन्धे के पोछे चलने वाले अन्धों की होती है | इनको 
कभी अच्छी यति प्रात नहों हो सकती | 

हम देखते हैं के जिस प्रकार हिन्द्र जाति में आजकल झ,ठ साधु ओर. 
सन्याक्षयों का बहुत आदर है उसी प्रकार ऐसे गुरुओं का भी है। qd लोग 
उनको घन देकर गुर मन्त्र ले गाते Fl परन्तु उससे लाभ क्या होता है? 
वस्तुतः कुछ भी नहीं। “लोभी गुरु लालचो चेले” को लोकोक्ति लाग्नु होती 
है | यह गुरु नहीं हैं किन्तु ठग हें। इनका आदर करने से जाति को बहुत 
हानि होती है। और शिष्यो को नतो अविद्या दूर होती है न उनकी उन्नति 
होती है । 

गुरु वहो है जो सच्चा ज्ञान देता है। यह ज्ञान एक क्षण या एक 
दिन में नहीं दिया जाता। इसके लिये ge ओर शिष्य का बहुत दिनों तक 
ससे होना चाहिये । अध्ययन जादू को लकड़ो नहीं है कि “एक ! दो तीन |”: 
ओर आ गई। jp 

उपासत्ता काण्ड 

ईश्वर प्राप्ति का तोसरा साधन उपासना है। इसका ईश्वर-प्राप्ति से 
निकदस्थ सम्बन्ध है। यद्यपि उपासना साधन है तथापि कई अंशों में इसको. 
साध्य भो कह सकते हैं क्योंकि सच्ची उपासना उसी समय हो सकती है जब 
अत्य साधनों का सम्प'दन हो जाता है। जिसको साधारण लोग ईश्वर पूजा 
कहते हैं वह वस्तुतः उपासना हो है। कर्म-काण्ड तथा ज्ञान-कान्ड aaia 


. शुभ कर्म करना तथा ज्ञान प्राप्त करता उपासना के साधन मात्र हैं। इनसे 


) 


मनुष्य के आत्मा को शुद्धि होतो है । शुद्धि होने से ईश्वर के लिये प्रेम होता 
है। प्रम से आनन्द प्राप्त होता है । 
. व्यावहारिक इष्टि से उपासना के दो अङ्ग है। एक प्राथना बौर 


हसामः ज्यान मुख्यतः AN. AA में से।एक है इसका TUS 


PIU 


ईश्वर प्राप्ति के साधन | 
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हम इस पुस्तक में नहीं करेंगे । जिन विशेषज्ञों को इसको आवश्यकता हो aE 
योग दर्शन में देख सकते हैं। परन्तु यहाँ हम सवंसाधारण के हित के लिए 
कुछ संकेत करना पर्य्याप्त समझते E d 

प्राथंना को हमने यहाँ साधारण अथं में लिया है ओर इससे हमारा 
तात्पर्यं स्तुति और प्रार्थना दोनों से है। स्तुति ईश्वर के गुणों के गान को” 
बहते हैं और प्राथ'ना ईश्वर को साक्षात्‌ मोन कर उससे सहायता-याचना के: 
लिये की जाती है। इस प्रकार को प्राथना यदि घ्यानपूवंक को जाय तोः 
ध्यान में बड़ो सहायता मिलती है। मर यदि ध्यान न भो किया जाय att 
केवल उच्च स्वर से प्राथना ही की जाय तो भी बड़ा लाभ होता है |: 
इससे चित्त एकाग्र होता है ओर हृदय को शान्ति होती है। आत्मा को अनुभवः 
होने लगता है कि मैं किसी बड़ी भारी शक्ति के साथ हूँ । 

बहुत से लोग शङ्का किया करते हैं कि ईश्वर को उच्च स्वर से पुकारने" 
से क्या लाभ है ? कया ईश्वर बहरा है ? सुनता नहीं ? जो तुम इतने उच्च स्वरा 
से चिल्लाते हो ? क्या ईश्‍वर खुशामदो है ? जो तुम उसके गुणों को कई बारा 
बखानते हो ! क्या ऐसा करने से ईश्वर तुम्हारी खुशामद में आजायगा और: 
तुमको कर्मों से अधिक फल दे देगा ? इत्यादि इत्यादि 

ऐसी शङ्का करने वाले प्रार्थना के तात्पयं को हो नहीं समझते | वह 
समझते हैं कि जिस प्रकार लोक में राजा की प्रशंसा झूठो सच्चो को जाती है 
आर ag ऐसी प्रशंसा करने से प्रसन्न रहते हैं इसी प्रकार शायद ईष्वर फे भक्तः 
भी ईश्वर को ऐसा हो समझते हैं। परन्तु वस्तुतः यह बात न्दी है। हम जो” 
कुछ करते हैं ईश्वर के लिए नहीं करते किन्तु अपने लिए करते हैं, ओर कर्मों” 
से फल पाने को आकांक्षा से नहीं करते किन्तु अपनो आत्मिक उन्नति के SE श्या 
से करते हैं । i 
इसमें सन्देह नहीं कि ईश्वर प्राथ'ता का भी बहुत कुछ दुरुपयोग AT 
है । जहाँ अज्ञानवश लोग अन्य बातों का दुरुपयोग करते हैं वहा यदि in 
प्राथ'ना का भी दुरुपयोग करें तो आश्चयं नहीं है। परन्तु ईष्वर-प्राथेना काः 
मौलिक तात्पय न यह था न है। बहुत से लोग समझते हैं कि जैसे राजों याः 
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“राज-कर्मचारियों को रिश्वत दे देने से हमारे बहुत से काम निकल जाते हैं इसी 


प्रकार ईश्वर प्राथना से यहो लाभ हो जाया करता द्वोगा, जैसे “हे ईश्वर यदि 
मुझ अमुक व्यापार में लाभ हो जाय तो मैं अमुक भाग दान दू 1” "हे 


“परमात्मा यदि मेरा शश्र, मर जाय तो इतनो वार तेरी गायत्री का जाप करू | 
“इत्यादि परन्तु यह सब प्रार्थना के उधयोग को ठीक न समझने के कारण होता है, 


ईश्वर हमारे किसी पाप को क्षमा नहीं कर सकता | उसे न धन को आवश्यकता 
है म प्रशंसा को । 


वस्तुतः जब हम उनके गुणों का गान करते हैं तो उन गुणों के 


“लिये हमारे हृदय में श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है ओर हमारे आत्मा के कारण 
“OAT पर बुरे कमो के जो संस्कार जम जते हैं उनके लिए स्तुति साबुन का 


काम करती है | 


स्तुति में बहुत बड़ी शक्ति है । इसका परिचय एक बात से लग सकता 


"El हमारे शरीर पर हमारे मस्तिष्क का बड़ा भारी प्रभाव पड़ता है । हमारे 
“समस्त काम्ये मस्तिष्क से हो आरम्भ होते हैं। मस्तिष्क में पहले विचार उठता 


है और यह विचार अनेक तम्तुओं द्वारा हमारे अवयवों को काय्यं करने के 
लिये प्रेरणा करता है। भिन्न-भिन्न विचार मस्तिष्क के कोष्ठों ( Brain 


-cells ) पर भिन्न-भिन्न प्रभाव डालते हैं। कल्पना करो कि एक कामोत्पादक 
“कथा सुनी जाय यां गोतिका गाई जाय तो मस्तिष्क में एक प्रकार के काम 
-सम्बन्धी विचार उठेगे और उन विचारों द्वारा हम अनेक छुचेष्ठायें करने 


mat जिनमें मानसिक कुचेष्टायें भी शामिल हैं | परन्तु यदि वोर रस के 
गोत गाथे जाये तो उनके गाते ही बाहुओं में फड़कन उत्पन्न हो जाती है । इपी 
प्रकार जब हम ईश्वर-स्तुति करते हैं तो उन गुणों से सम्बन्ध रखने वाले विचार 
हमारे मस्तिष्क में उठते हैं और हमारे मस्तिष्क के कोष्ठों को बनावट में भ! 
परिवतंन हो जाता है। यदि लगातार सच्चे हृदय से उच्च स्वर से प्रार्थता की 


“जाय तो frg प्रकार के गुणों का उस प्रार्थना में वर्णन है उसी प्रकार के परिवर्तत 


“हमारे मस्तिष्क में उत्पन्न होने लगते हैं। 
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परन्तु एक बात याद रखनी चाहिए । प्राथंनाये मस्तिष्क में परिवर्तन 
करने के लिए हैं । यह तमाशा नहीं है | इसलिए प्राथंनायं ऐसी हों जिनकोः 
मनुष्य समझता हो और जो eax के वास्तविक गुणों से सम्बन्ध रखतो हो। 
बहुत से लोग desc को मनुष्य मान कर मनुष्य सम्बन्धी गुणों का उसमें आरो-- 
पण कर देते Eq इसका नाम उन्होंने भक्ति wer कोई प्रातः काल उठकर. 
कहता है "उठो नन्दलाल भोर भयो” “कोई ufu सामने भोग लेजाकर 
प्राथना करता है कि 'इसे खाओ'। इत्यादि | कोई “चोर जारश्षिखा माण” 
कहकर श्री कृष्ण जी की स्तुति करता है | कोई श्रीकृष्ण जो को gga चोर 
कह कर पुकारता है। ऐसे गुण वर्णेन करने से मस्तिष्क पर कया प्रभाव पड़ता 
है ? इसको समझने वाले भलो भाँति जान सकते हैं | जब हम अपने आराध्य 
को “दुकूल चोर” या “माखन-चोर'' कह कर पुकारते हैं तो यदि वस्तुतः हम में: 
कुछ समझ है तो 'चोर' शब्द भी अवष्य हमारे मस्तिष्क पर अपने अर्थो काः 
प्रभाव डालता होगा | यदि नहीं समझते तो यह प्रार्थना ही व्यथं हुई। इसः 
प्रकार समझने को दशा में हानिकारक और न समझने की दशा में व्यथं ब्यापार. 
अवश्य होता है। , : 

लोग समझते हैं कि ऐसा करने से हम ईश्वर के प्रति भक्ति प्रकट करते 
हैं । इसी विचार ने 'भक्ति मार्ग निर्माण किया है। परन्तु यह लोग भक्ति का 
अर्थ हो नहीं समझते। यूनान के इलियेंटिक दर्शन ( Eleatic School ) 
का संस्थापक जैनोफेनीज ( Xenophanes ) कहता है कि बजाय इसके कि. 
dn मनुष्य को बनावे; मनुष्य ईश्वर को बनाता है। बाइविल में लिखा है 
कि ईश्वर ने मनुष्य को अपने समान बनाया | जेनोफेनीज कहता है कि लोग 
ईएवर को अपने समान बनाते हैं । 


‘Negroes imagine them as black and with flattened noses ;. 
the Thracians with blue eyes and hair, if oxen and horses could 


int; they would represent their gods as horses and oxen.” 
(The Problems of Philosophy by Janet and Seailles p. 259). 


नोग्रो लोग ईश्वर को काला ओर चपटी नाक का समझते हैं ओर 
योम के लोग नीलो आँडों तथा लाल बालों वाला। यदि बेल ओर घोड़े भो 
सिलकारी जानते तो यह ईश्वर को बेल मोर घोड़े को आकृति का समझते ।' 

हमने बहुत से अन्धविष्वासियों के मुख से सुना & कि श्री तुलसीदास जो 
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i तो तुझे घनुष बान लिए हुए देखना चाहते हैं।” 
Suh कलर बुना है कि उन्होने Beat से ER की कि हम इस शरोर 
में तरा निराकार स्वरूप देख सकते अतः तू हमको शरोर धारण करके चतुभु'जो 
“स्वरूप में दर्शन RI 
वस्तुतः प्राथ'ना का इससे अधिक दुरुपयोग नहीं हो सकता । प्राथ ना 
-है आत्मा को ईश्वर तके उठाने के लिए न कि ईश्वर को आत्मा तक गिराने 
के लिए। जो लोग ईश्‍वर का अवतार मानते हैं वह ईश्वर तक अपना उतरण 
-( उठना ) नहीं चाहते किन्तु अपने तक ईश्वर का अवतरण (गिरना ) चाहते 
हहैं। इसी लिए मनुष्य ऐसो कल्पनायें करते-करते गिर जाता है ओर उम्नति के 
स्थान में अवनति कर बैठता है। 
भक्ति शब्द का आजकल ऐसा दुश्पयोग होता है कि अच्छे आस्तिकों 
को आस्तिक शब्द से घृणा हो जाती है | अभी थोड़े दिन हुए बिहार में एक मत 
-चला E उसको 'राम सखी” कहते QI उनका कथन है कि राम फो सीता सब 
से प्रिय है इस लिए जो राम को भक्ति चाहते हैं उनको चाहिये कि सीता बने । 
-सीता बनने को विधि यह है कि पुरुष स्रो का भेष रखते हैं ओर हर प्रकार 
से उसी प्रकार के हाव भाव दिखाते हैं जेसे feat अपने पति के सम्मुख 
“दिखाया करतो हैं। इसका नाम उन्होंने aega या भाक्त रख छोड़ा 
RI A प्राथनाओं का एक हो फल हो सकता हैं कि उनके आत्मा पर 
AM के संस्कार जम जायें और दूसरे जन्म में उनको स्त्रियों का जन्म धारण 
“करना पड़े। 
वस्तुतः यह्‌ भक्ति नहीं किन्तु अपनी कल्पनाओं के पीछे दोडना है। 
'भक्त' शब्द संस्कृत के aT सेवायाम्‌’ धातु से बनता gl यदि हम 
dex के सच्चे सेवक हैं तो उसको आज्ञा का पालन करेंगे न कि ईश्वर को 
अपनी मन मानो थातें करने पर बाधित att | उस सेवक के लिए बया 
कहा जा सकता है जो अपने से अपनी मनमानो कराना चाहता है? इसी 
रकार जो लोग भक्ति के बहाने से इस प्रकार को इच्छायें रक्षते हैं वह 
J अपने आत्मा को दूषित करते हैं। ईश्वर तो ऐसी सत्ता नहीं है जो ऐसे 
yet के कहने से अपने नियम टाल सके। यदि टाल सका तो ईएवर ही 


नहों। परन्तु भंक्तिककेगनाम॑०से० Hera er जीते हैं । ओर बहुत से i 


NE^". 
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याखण्डी अपना seq सीघा किया करते हैं। इसलिये ऐसे पाखण्डों से मनुष्यों 
वो सदेव बचना चाहिये। और ऐसी प्राथना करनी चाहिये जिससे हमारा 
आत्मा उच्च St | 


उच्च स्वर से प्राथना करने का एक लाभ यह है कि मन का विक्षेप 
दूर होता है ओर मन में एक प्रकार की शान्ति आती है। इसके विषय में 
ates लिखने को आवए्यकता नहीं है। इसका अनुभव डभ्यास करने से प्राप्त 
हो सकता है | 3 d 1 
उपासना का दूसरा अङ्ग ध्यान है। यदि अच्छा गुरु मिल जाय 
तो उसके संरक्षण में रह कर मनुष्य को प्राणायाम सोखना चाहिये। उससे 
सन एकाग्र हो जाता Fl मन के एकाग्र बरने को प्राणायाम से अच्छो कोई 
fafa नहों है। मन का ओर प्राणों का स्वाभाविक सम्बन्ध QD मन को गति 
शकते ही प्राण की गति रुक जातो है ओर प्राण की गति रुकते ही मन को गति 
झक जाती है। इसका अनुभव हम साधारणतया - भी कर सकते FI 
यदि कोई ऐसी आकस्मिक घटना होतो है कि जिसमें यकायक हमारा मन 
लग जाता है तो उसके साथ हो प्राण भी रुक जाता है। यह केवल क्षण मात्र 
A लिये होता है परन्तु होता अवश्य. है । ज्यों ही मन चलायमान हुआ घ्राण भी 
“aaa लगता है। इससे स्पष्ट है कि यदि प्राण को रोका जाय तो मन भी उसके 
साथ ही रुक जायगा | 
च्यात में मन के रोकने की बया आवश्यकता है ? इस पर कुछ विचार 
करना चाहिये | वस्तुतः हमारा मन इतना चंचल है कि जब तक यह चलता 
-रहता है हम कुछ काम नहीं कर सकते | a न कहते हैं १-- 
चंचल हि मतः कृष्ण प्रमाथि THATS । 
तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्‌ RREN 
न ऐसा चंचल है कि उसको प्रयत्न करने से भी नहीं 
रोक सकते AS SE उसका रोकना is के aia से भो दुस्तर प्रतीत 
होता दै ps qx श्रीकृष्ण का उत्तर gi 
असंशयं महाबाहो मनो दुनिग्रहं चलम्‌। 
अभ्यासेन तु कौतेय वेरागेण च गृह्यते ॥६।३५। 
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बर्थात्‌ E Sg a, माना कि मन का रोकना कठिन है तो भी अभ्यासः 
ओर वैराग्य से इसका निरोध हो सकता है। 

पतंजलि मुनि योगशास्त्र में कहते हैं--- 

अभ्यास वेरागभ्यां तन्निरोधः ॥ 

विना मन को स्थिर किये काम भी तो नहीं चलता। जिस प्रकार 
हिलते हुये या मैले «du में अपना मुख नहीं दौख a at 
प्रकार मल-युक्त या विक्षेप-युक्त मन में इंश्वर का ध्यान नह हो सकता । 


ll, cua MMR 


इंश्वर प्राथना तथा शुभ कर्मों से मन का मल दुर होता है ओर ध्यान _ 


से विक्षेप । 
परन्तु प्राणायाम करने में एक बात का विचार रखना चाहिये । केवल 
पुस्तकें पढ़ कर या अण्ड बण्ड पाखण्डी गुरु को शिक्षा से बहुधा प्राणायाम की 


fafa नहों होती ओर अनेक प्रकार के रोग शरीर को लग जाते हैं। आजकल 


सांधुओं में योग के ऐसे अण्ड बण्ड प्रकार प्रचलित हैं कि उनसे बहुत से set 
युवक हानि उठा dad हैं भौर जो रोग एक बार लग जाते हैं वह समस्त आगु 
भर उनका पोछा नहीं छोडुते । कम से कम फेफड़ों के रोगों का तो बहुत ही 
भय होता है। अतः जब तक तुम संममो नहीं हो सकते या जब तक तुमको 
अच्छा गुरु नहीं मिल सके उस समय तक प्राणायाम न करो। केवल faar 
` प्राणायाम के हो ध्यान जमाने का यत्न करो। इससे प्राणायाम के समान साम 
तो न होगा परन्तु न होने से कुछ होना अच्छा दै। ऐसा करने के लिये सध्या 
या प्राथना के मन्त्रों पर विचार करना या ओम्‌ का जाप करना अच्छा at 
योग दर्शन में लिखा :— 
तज्जपत्तदर्थ भावनम्‌ । 

अर्थात्‌ ओ३म्‌ का जाप करे ओर उसके अर्थो पर विचार करे। इससे 

भो मन के एकाग्र होने में कुछ न कुछ सफलता अवश्य प्राप्त होगी । 
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